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इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या परी माती है जिससे कि यह मलग संकलन केम्प में रखा जा सक 

Separate paging logiven to this part in order that it may be fled w a reparato compllation 


भाग II - खE 3 - - उप - खण ( 1) 

___ PART II - Section 3 -- Sub-section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए साविधिक मावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) 


Operations , Andaman and Nicobar Islands , 


for the 1981 


Census, 


[ No. 11 / 98 / 79- Ad. I] 
___ P. PADMANABHA, Registrar General , India 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


नई दिल्ली , 24 जनवरी 1983 


गृह मंत्रालय 
( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 

नई दिल्ली , 26 जनवरी , 1983 
का० आ० 852 - - जनगणना अधिनियम , 1948 ( 19 48 का 37 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के 
मुख्य सचिव श्री जगदीश मागर को एसद्वारा 1981 की जनगणना के 
लिए अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में पदेन क्षमता में जनगणना कार्य 
निदेशक के पद पर नियुक्न करते है । 

[ सं० 11 / 98/ 70-प्रशा0- 1 ] 

पी० पद्मनाभा , भारत के महारजिस्ट्रार 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Office of the Registrar General, India ) 

Ncy, Delhi, the 28th January , 1983 
SO . 852 — In exercise of the powes conleuel by Sub 
Section ( 1 ) of Section 4 of the Censis Act , 1948 (No 37 
of 1948 ) , the Central Government herchy apnoints Shri 
Tngdish Sagar , Chicf Secretary to the Andamuri and Nicobar 
Islands Administration , S ex - officio Director cf Census 
1254GI / 82 . 

(719 ) 


स्टाम्प 


का० आ० 853 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) 
को धारा 20 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत मरकार वित्त मन्त्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 25 प्रसूबर , 
1982 की अधिसूचना संख्या 31/ 82-*टाम्प , फा० संख्या 33/1/ 82-बि . क . 

( म० का० प्रा० 3775 ) का अधिलंघन करते हुए, फेमीप सरक नीचे दी 
___ गई मारणी के स्तम्भ ( 3 ) में , श स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनार्य 

उम मारणी के स्तम्म ( 2 ) मे नवनुपी प्रविष्टि में विनिविष्ट विदेशी 
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। 


[PART II - SEC . 3(11)] 


- - - 


- - - 


- 


मुद्रा को भारतीय मुद्रा में सम्परिवर्तित करने के लिए , विनिमय की दर 
निर्धारित करती है : 


(1 ) 


(2 ) 


सारणी 


क्रम 
संख्या 


विवेशी मुद्रा 


100 रुपये के समतुल्य 
विदेशी मुद्रा के विनिमय 

की दर 


( 3 ) 


6 . Deutsche Marks 
7. Dutch guilders 
8 . Fronch Francs 
9 . Hong Kong Dollars 
10. Italian Lire 
11 . Japanese Yen 
12. Malayasian Dollars 
13. Norwegian Kroners 
14 . Pound Sterling 
15. Swedish Kroners 
16 . Swiss Franos 
17 . U. S . A . Dollars 
18 . Singapore Dollars 


24 . 18 
26. 45 
68 . 40 
66 . 15 
13957 

2379 
23 , 70 
71 . 75 
6 . 3430 
74 . 25 
20 . 29 
10 . 255 
21 . 53 


170 40 

10 40 
469 . 50 
12 , 495 

85 . 30 


24. 18 


( 1 ) ( 2 ) 
1 आस्ट्रियन शिलिंग 
2 प्रास्ट्रेलियन डालर 
3 बेल्जियन फेक 

कनाडियम डालर 
5 डेनिश क्रोनर 

हुणे मार्क 
7 रच गिरकर 
8 फैप फंक 
१ हांगकांग डालर 
10 इतालवी सीरा 
11 जापानी येन 
12 मलेशियन आलर 
13 नार्वेनियन क्रोनर 

पौंड स्टलिंग 
15 स्वीडिश क्रोमर 
16 स्विस फैक 
17 प्रमरीकी डालर 
18 सिंगापुर डालर 


[ No. 2 / 83 - Stamps F . No. 33/ 2/ 83 - ST ] 

__ BHAGWAN DAS, Under Secy. 


26. 45 
68 . 40 
68 . 15 
13957 

2370 
23 . 70 

71 . 75 
6 . 3430 
74 . 28 

20 . 29 
10 . 265 
21 . 53 


14 


मई दिल्ली , 2 फरवरी, 1983 
का० भा० 85 4.--- केन्द्रीय सरकार, तस्कर पर विदेशी मुद्रा छल 
साधक ( सम्पति समपहरण ) अधिनियम, 1976 ( 1976 का 13 ) की 
धारा 12 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
भारतीय विधि मेवा के अधिकारी और भारत सरकार के विधि कार्य 
विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री पी० पी० वेकटसुब्रह्मायन को समपहात 
सम्पत्ति अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त भारती है । 

[ सं० 3 / 83/ फा० सं० 22 /22/ 82-प्रशा0 1 ( ग ) ] 

सी० एल० खन्ना, रेस्क अधिकारी 


[ संमषा 2/ 83-स्टाम्प -फा० संख्या 33/2/ 83-बि० क . ] 

भगवान दास, प्रवर मषिव 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi , the 24th January, 1983 

STAMPS 


New Delhi , the 2nd February, 1983 
s. o . 854. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 12 of the Smugglers and 
Foreign Exchange Manipulator s (Forfoiture of Property ) 
Act, 1976 ( 13 of 1976 ) , the Central Government hereby 
Appoints Shri P , B , Venhalasubramanian , an officer of the 
Indian Legal Service and formerly Secretary to the Govern 
ment of India, Department of legal Affairs , as Chalmman , 
Appellate Tribunal for Forfeited Property . 


S. O . 853 , - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 20 of the Indian Stamp Act , 1899 (2of 1899 ) 
and in superacasion of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) 
No. 34 /82 - Stamps F. No . 33/ 1 / 82- ST ( No . S. 0 . 3775), dated the 
25th October , 1982, the Central Government hereby prescribes 
Incolumn ( 3) of the Table below, the rate of exchange for the 
conversion of the foreign currency specified in the corresponding 
entry in column (2 ) thereof into tho currency of India for the 
purposes of calculnting stamp-duty , 

TABLE 


[ No. 383 F. No . 22 / 22/ 82- Ad. I( C )] 

C . L . KHANNA , Desk Officer 


S . 
No . 


Foreign Currency 


Rate of exchange 
of foreign currency 
equivalent 

to 
Rs. 100 / 


( मापिक कार्य विमॉग ) 

( किा प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 12 जनवरी , 1983 
का० आ . 855: - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 21 ) की धारा ( 3 ) की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शामिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एसद्वारा यह प्रधिमूचित 
करती है कि भारत मरकार, वित्त मंत्रालय, पार्थिक कार्य विभाग , मैकिग 
प्रभाग के का० प्रा० संख्या 51 ( ई) , 52 ( ई ) और 53 ( ई ) ( संख्या 
एफ० 1 - 30/ 80 - - पार० मार० बी० ( 1 ) एफ . 1 30/ 82 - मार . 

आर० मी० ( ii ) और एफ० 1 - 30/ 80 ---प्रार० प्रार० बी० ( iii ) 
विकि 25 - 1 - 1982 की अधिसूचना द्वारा स्थापित कार्मी एन० ० 
ग्रामीण बैंक का नाम लगपी देहगी ग्रामीण बैंक होगा । 
[ संख्या एफ० 1- 30/ 80 - भार० आर० मी० ] 

दिमेश पन्त्र , निदेशक 


(1) ( 2) 

1. Austrian Schillings 
2 . Australtan Dollaras 
3 . Belgian Francs 
4 . Canadi. 11 Dollars 
5. Danish Kroners 


170 . 40 
10 . 40 
469 . 50 
12 . 495 
85 . 30 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( i ) ] 
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- 


-- 


- - - 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए कर्नाटक राज्य के 
तुमकुर जिले में हिरेहाली गांद्योगिक क्षेत्र को भाण्डागारण 
केन्द्र के रूप में घोषित करता है । 

[ फा . सं . 473 / 22 / 82 - सीमाशुल्क -7 ] 


( Department of Economic Affairs ) 

(Banking Divisions) 

New Delhi , the 12th January, 1983 
S . O . 855 . — In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of section ( 3 ) of the Regional Rural Banks Act , 
1976 (21 of 1976 ) the Central Government hereby notifies 
that the name of Karbi N . C . Rural Bank established vidc Noti 
fications of the Government of India in the Ministi y of Finance 
Department of Economic Affairs Banking Division S . O . Nos . 
51 ( E ) , 52 ( E ) , and 53 ( E ) ( Nos . F. 1 - 30 / 80 - RRB ( I ) , F . 
1 - 30 / 80 - RRB( I ) and F. 1 - 30 / 80 - RRB ( III ) dated the 
25- 1 - 1982 ) shall stand changed to Langpi Dehangi Rural 
Bank. 

INo. F, 1 - 30 / 80 - RRB] 
DINESH CHANDRA , Director 


CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS 
New Delhi , the 12th February , 1983 

NO . 18 / 83 -CUSTOMS 
S . O . 857. - In exercise of the powers conferred by section 9 
of the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ), the Central Board of 
Ex - isc and Customs hereby declares Hirehalli Industrial Arca , 
District Tumkur in the Stato of Karnataka to be a warchous.og 
station. 

[ F. No. 473 / 22 / 83 -Cus - VII] 


नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1983 
का० आ . 836. - - बैफफारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है 
कि ---( क ) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) 
के उपखण्ए ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध , इस अधिसूचना की तारीख से 
एक वर्ष की अवधि के लिए छलाहाबाद बैक पर उम सीमा तक लागू 
नहीं होगे जहाँ तक कि उक्त उपबंध इसके अध्यक्ष तया प्रबंध निदेशक पर 
भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम लिमिटेस जोकि कम्पनी अधिनियम , 
1956 (1956 का 1 ) के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, के निदेशक 
बनने पर प्रतिबंध लगाते है और ( ख ) उक्त अधिनियम की धारा 19 की 
उपधारा ( 3 ) के उपबंध इम अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि 
के वास्ते उपर्युक्त बैक पर उम सीमा तक लागू नहीं होगे , जहां सक ये 
उपबंध भारतीय प्रायोगिक पुननिर्माण निगम लिमिटेड में इसके शेयरो की 
धारिता पर प्रतिबंध लगाते हैं । 

[ संख्या 15/ 31/ 82-बी० प्रो०-3 ) 
एल० आर० कटारिया , अवर सचिव 


. 19/ 83 - सीमाशुल्क 
का . मा . 858 . - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क और सीमा - शुल्क 
बोर्ड , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 9 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पश्चिम बंगाल राज्य 
के 24 परगना जिले में नईहारी को भाण्डागारण केन्द्र के रूप 
में घोषित करता है । 

[ फा . सं . 473/ 36 / 83 - सी . शल्क - 7 ] 

एग , के . कपूर , अवर सचिव 


No. 19 / 83.CUSTOMS 
S. 0 . 858 . -- In exercise of the powers conferred by section 9 
of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central Board of 
Excise and Customs hereby declares Naihati in 24 -Parganas 
District in the State of West Bengal to be a warehousing 
station . 

[ F. No. 473 / 36 / 83- CUS. VII ] 
N. K . KAPUR , Under Secy . 


New Delhi, the 29th January , 1983 


S . O . 856 .-- -In cxercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) 
the Central Government on the recommendation of the Rc 
serve Bank of India, hereby declares -- -- ( a ) that the pro 
visions of sub - clauses i ) und ( ii ) of clause ( c ) of sub 
section ( 1 ) of Section 10 of the suid Act shall not apply 
for a period of onc ycar from the data of the notification to 
Allahubad Bank insofar 14 the said provision prohibit its 
Chairman and Managing Director from being the Director of 
the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd . , 
being a company registered under the Companies Act , 1956 
( 1 of 1956 ) , and ( b ) that the provisions of sub - section ( 3 ) 
of Section 19 of the said Act shall not apply for a period 
of one year from the date of the notification to the above 
bank insofar as the said provisions prohibit it from holding 
shares in the Industrial Reconstruction Corporation of India 
Lti . 


केनीय उत्पाद शुल्क समाहालयः मध्यप्रदेश 

अधिसूचना सं० 16/ 82 

इंदौर, 24 जनवरी, 1983 
का आ० 859.--- मध्य प्रदेश समाहर्तालय , इंदौर के सर्वश्री एच . 
एम० माहत्मे एवं मी० भार० , काने , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 
ख निवर्तन की प्रायु प्राप्त करने पर 31-12-82 के अपरान्ह से शासकीय 
सेवा से निवृत्त हुए । 

[ फ०सं० 11( 3 ) 9 गोप / 82/ 121 ] 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE : M . P . 


[ No. 15 / 31 / 82 - B. O . III] 
I.. R. KATARIA, Under Secy . 


NOTIFICATION No . 16 / 82 

Indore , the 24th January , 1983 
S. O . 859.- -- S / Shri H . S . Mahatme and B. R. Kane, 
Superintendents , Central Excise, Group B of Mudnya Pra 
desh Collectorate , Indore , haviny, attained the Age of superan 
nuution have retired from Government service in the after 
noon of 31st December , 1982 . 

[ C . No. II ( 3 ) 9 . Con / 821719 ] 


केखीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर 
नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1983 

सं . 18 / 83 - सीमाशुल्क 
का . आ . 837 . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क 
बोइ मीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 9 


अधिसूचना सं० 17/ 82 
का० आ० 860. -- अधीक्षका, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह ख के पद 
पर पदोन्नति होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
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- - - - - 

- - - - - 
( १० श्रे० ) ने उनके नाम के आगे दर्शाई तिथियों को अधीक्षक , केन्द्रीय अधिनियम , 1963 ( 1903 का 22 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
उत्पाद शुल्क समूह ख के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एनवार दिनांक 1 जनवरी, 1983 

की अधिसूचना मं० का० मा . 74 में सगोधन - करने हुए, फु० रोमा 
क्रम सं० अधिकारी का नाम तेनाती स्थान कार्यभार ग्रहण करने 

मजमदार , अपर मचिया, वाणिज्य मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ) , नई दिल्ली , 
की तिथि 

के स्थान पर श्री मणि नारायणस्थामी , अपर मचिय, वाणिज्य मन्त्रालय 

को 15 जनवरी , 1983 में निर्यात निरीक्षण परिषद् का सवस्य नियुक्त 
1. यू० एस० मट्ट अधीक्षक ( लेखा परीक्षा ) 29-11- 82 ( अपरान्ह ) 

करती है । 
के० उ० शु०मुख्या० इंदौर 
2. एन०एस० कोल्हे अधीक्षक के० उ० शु०वमोह 22- 11 -82 ( पूर्वान्ह ) 

[ फाईल नं० 3( 94)/ 75- ई० पाई० 1 ई . पा० ] 
1 , वमोह रेंज 
3. वोल्टी० लुकाचन अधीक्षक , के० उ० शु० 29-11-82 (पूर्वान्ट ) 

MINISTRY OF COMMERCE 
रंज -4, सागर 

New Delhi, the 15th January, 1983 
4. एच०जी० शेडे प्रधीक्षक (निधारक ) 6 - 1- 8 3 ( पूर्यान्ह ) 

S . O . 861. - In exercise of the powers conferred by 
फै० उ० शु० रायपुर, प्रमाग 

Section 3 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 

Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , Ic.ld with Rules 3 of the Expost 
रायपुर 

( Quality Control and Inspection ) Rules , 1964 , the Central 

Government in modification of Notification S , O . 74 dated 
5. जी०एस० शर्मा प्रधीक्षक , के० उ० शु० , 31-12- 82 ( पूर्वाण ) 

Ist anuary , 1983 hereby appoints Shri Man Narayoniswami, 
रेंज - 1 जबलपुर 

Additional Secretary , Ministry of Commerce as Member of 
the Export Inspection Council with effect from the 15th 

Julluary , 1983 vicc Kum. Roma Majumdar. Additional 
[प०सं० II ( 3) 9-गोप / 82/ 122] Secretary , Ministry of Commerce , (Deptt . of Commerce ) 
एस० के० धर, ममाहर्ता New Dolhi . 

[ F. No . 3 (94 ) /75- FI & EP | 
NOTIFICATION NO . 17/82 


प्रादेश 


S . O . 860. - Consequent upon their promotion as Superin 
tendent, Central Excise , Group B the l ollowing Inspectors of 
Central Excise (S . G .) , have assumed their charges as Superin 
tendent, Central Excise , Group B with effect from the dates 
as shown against them . 


Place of Posting 


St. Name of the 
No . Officer 


Dato of 
assumption 

of charge 
- -- - - - -- - 


नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1983 
का० आ० 862. - -- भारत सरकार वाणिज्य मन्त्रालय की प्राधि 
मूचना सं० का० प्रा० 455 तारीख 5 फरवरी, 1977 को उन बातों के 
मित्राय जिन्हे किया गया है या करने का लोन किया गया है को 
अधिकान्त करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए 
डिब्बामंद मछली नया मछली उत्पादों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण 
मौर निरीक्षण करने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम , 11 के उप -नियम ( 2 ) की 
अपेक्षानुसार , भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश स० का० प्रा० 
2288 नारीख 26 जून, 1982 के अधीन भारत के राजपन , भाग 2 खंड 
3, उपखंड ( ii ) तारीख 19 जून , 1982 में प्रकाशित किए गए थे ; 


- 


- -- - - 


- - 


- - - - 


- - - - 


S/ Shri 
1 . U . S . Bhatt 


29 -11- 82 
( A . N .). 


2 . N . S . K 


lhe 


2 : - 1 -82 
( E . N .) 


3 . V . T. Lukachan 


29- 11 -82 
( F. N. ) 


Superintendent ( Audit) , 

C . Ex. Hqrs . Office , 

Indore. 
Superintondant, 

C . Ex . Range -T, 

Damoh. 
Superintendent , 

C . Ex . 
Range -IV , 

Sagar. 
Superintendent ( Prev)., 

C , Ex. Divisional Office , 

Raipur . 
Superintendent , 

C . Ex , Range -1, 
Jabalpur . 


और उन सभी व्यक्तियों से जिनके इमसे प्रभावित होने की संभावना 
थी उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रदेश 
और सुझाव मांगे गए थे; 


4 . H . G. Shende 


6 - 1 - 83 
( F .N .) 


पोर उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 12 जुलाई, 1982 को 
उपलब्ध करा दी गयी थी ; 


5 . G . S . Sharma 


31 - 12-82 
( F. N . ) 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और 
सुझावों पर विचार कर लिया है : 


[ C. No . II( 3) 9- Con / 82 /718] 

S. K . DHAR, Collector 


प्रत. केन्द्रीय सरकार निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 
अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकाम के लिए 
ऐमा फरना प्रावश्यक नया ममीचीन है, इसके द्वारा . ... 


बाणिज्य मंत्रालय 

माई दिल्ली , 15 जनवरी , 1983 
का० मा० 861: -निर्याप्त ( कवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात ( क्वालिटी नियनग और निरीक्षण 


( 1 ) अधिसूचित करती है कि डिम्बाबंद मछली तथा मछली उत्पादों 

का निर्यान से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया 
जाएगा ; 


[ भाग II - खण्ड ( ii ) ] भारत का राजपत : फरवरी 12, 1983/माघ 23 , 1904 
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( 2 ) डिब्या - बद मछली नया मगनी उत्पादो का निर्यात ( ग्वालिटी Act, 1963 ( 22 of 1963 ), the Cential Government after con 

şulting the Export Inspection Council, being of opinion that 
नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1982 के अनुसार क्वालिटी 

it is necessary and expedient so to do for the levelopment of 
नियत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के the export trace of Indiu liczeby 
रूप मे विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे डिल्या-बंद 

( 1 ) notifies that Canned Fish and Fishçiy Products shall 
मछली तथा मछली उत्पादो को लागू होगा ; 

be subjected to Quality Control and Inspection 

prior to export; 
( 3 ) इस प्रादेण के उपबंध में दिए गए विनिवेशों को डिब्बाबद 

( 2 ) specifies the type of Quality Control and Inspection 
मछ नी नया मछली उत्पादो के लिए मानक यिनिर्देगा के रूप में 

in accordance with the export of Canned Fish and 

Fishery products ( Quality Control and Inspection ) 
मान्यता देता है , 

Rules , 1983 as the type of inspection which shali bo 

applied to such Canned Fish and Fishery products 
( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में डिम्बा-बद मछली नया मछली 

prior to their exportB 
उत्पादो के निर्यात को तब तक प्रतिषित करती है जब तक कि 

( 3 ) recognises the specification) , 14 Set out in the An 

nexure to this order as the standard specifications 
उनके माथ निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 

for Canned Fish and Fishery Products , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय 

(4 ) prohibits the export in the coursc of international 
सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी भी अनि करन 

trade of such Cunned Fish and Fishery Products 
द्वारा जारी किया गया इम प्राशय का प्रमाण - पन्न न हो कि 

unless the same are companied by certificatc of 

inspection issued 
एम डिम्बा-बद मछली तथा मछली उत्पाद मानक विनिर्देशों के 

by in Agency cstablished or 

recognised by the Central Government under Section 
अनरूप है मया निर्यात योग्य है , 

7 of the Export (Quality Control and Inspection ) 

Act , 1963 ( 22 of 1963 ) to the effect that such 
2. इस प्रावेश की कोई भी बात भावी कमानों को भूमि ममुद्र या 

Canned Fish and Fishery Pioduct , confoim to the 

standard specifications and are exportwoithy; 
या वायु मार्ग द्वारा निर्यात किए गए ठियाबद मछमी तथा मछली 

? Nothing in this Order shall apply to the export by 
उत्पादोके ऐसे नमूनो को लागू नहीं होगी जिमका मृल्य किसी भी 

land , sca of air of samples of Canned Fish and Fisheiy 
समय 1000/ - स्पा नमूनी के प्रक्षि परेपण से अधिक नहीं है । Products to prospective buycin , the Vallic of which does not 

exceed Rs . 1000 per consigninent of samples at any time, 
3. म आदेश में डिब्बाबंद मछली नया मछली उत्पाद से वायुरूद्ध 3 . In this order Canned Fish and Fishery Products shall 
मोलबंद डिब्बों में पैक निम्नलिखित मछली उत्पाव अभिप्रेत है, अर्थात् - - mcan the following fishery products packed in the hermetically 

sealed containers , namicly ; 
( 1 ) लवण- जल मे या अन्तर्राष्ट्रीय रुप में अनुमोदित अन्य किसी 

( 1 ) All typey of prawosshrimps canned cither in bilne 
माध्यम से या किसी पैक में रिम्बा-अंद किए गए सभी प्रकार 

or any other internationally approved medium or 
के मों /शिम्प । 

any pack . 


( 2 ) के कडा जैम माइलसे रेटा , पोर्टोनम पालाजिकम , नैन्द्रनस, पामि 

जिकस लया नैन्ट्रनस सैविबनाम्लेटम से प्राप्त लवण में या 
अन्तर्राष्ट्रीय प से अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से जिम्मा -बद 
किया गया केकड़े का मास । 

40 6 ( 4)/ 80-ई० आई० एण्ड ई० पी० ) ] 


( 2 ) Ciab mcul canned either in brine or any other in 

ternationally upproved medium , the meat høving 
been obtained from crabs like Scylla serrata , Portu 
nus pelagicus , Neptunus pelagicus and Neptunus 
sangurinolentus . 

[ No. 614 ) / 80- EI & EP] 


ORDER 


New Delhi, the 12th February , 1983 


मा० आ० 363.- - केन्द्रीय सरकार निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा 
प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय 
की अधिसूचना स० का प्रा० 456, नारीव 5 फरवरी , 1977 में उन 
बातो के मिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिनहे ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया 
गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्यात् .- -- 


S . O . 862 . - Whereas for the development of the export 
trado of India certain proposals for subjecting Canned Fish 
and fishery producty to Quality Control and Inspection prior 
to export, in supcisession of thc Notification of the Govern 
ment of India in the Ministıy of Comnierce No . S . O . 455 
dated the Sth February , 1977 , except in respect of things 
Jone or ommitted to be done . weie published as required by 
sub - rule ( 2 ) of vulc 11 of the Export ( Quality Control and 
Inspection ) Rules , 1964 , in the Gazet !c of India Part ] [ - sec 
tion 3 - - sub- section ( ii ) , dated the 19th June , 1982 under 
the Order of the Government of India in the Ministry of 
Commerce No. S. O . 2288 , dated the 26th June , 19823; 


__ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्न . ( 1 ) इन नियमों का मंक्षिप्त नाम 
सिम्मा -मद मछमी तया मछली उत्पाद निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) नियम , 1983 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


And whereas obicctions and suyucstions were invited 
within 45 days from the date of publicaticni of the said 
Order from the persons likely to be affected thereby; 

And whereas copies of tho said Gazette werc made available 
to the public on the 12th July , 1982%3B 


2 परिनाषाएं : इन नियमो में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
नहो,- - 


( क ) अधिनियम में निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 

अधिनियम , 196.3 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है ; 


And whereas the objections and suggestions received from 
the public on the said draft have been considered by the 
Central Goveinment; 


( ग ) अभिकरण से अधिनियम की धारा 7 में, अधीन स्थापित 

निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अनिकरण अनिप्रेस 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
scction 6 of the Expoil ( Quality Control and Inspection ) 
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( ग ) चिम्चा अद मछली तया मछली उत्पादो से अभिप्रेत है, - - 

श्यक हों , अच्छी प्रकार से ढके होने चाहिए । फर्श मजयम, जम मह, 
1. लषण जल में या अन्तराष्ट्रीय रूप से अनुमोदित किसी अविशाक्न अवगोषों और प्रसंक्षारणीय सामग्री में बनाए जाएंगे जिन्हें 

अन्य माध्यम से डिम्या-अंद की गई या शुष्क पैकेजों में प्रामामी मे साफ और विसंक्रमित किया जा सके । फिसलन तथा दरारों 
मभी प्रकार के भीगें /प्रिम्प । 

मे मुक्त होंगे और उनको मान ममाल और पानी बाहर निकालने के 
2. केका जैसे माइलासेग्टा, पोटेनिम पलजिकम तथा 

लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 
नैप्टनस पलाजिकस सैम्बिनोलेन्टस से प्राप्त लवण जल में 

मक्षीमह करना , पीड़क जन्तुओं और पशुओं पर नियंत्रण : प्रसंस्करण 
या अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से 

क्षेत्र में मामह करने के लिए प्रभावशाली म्यवस्था की जाएगी और 
हिन्या -बंद किया गया केकड़े का माम । 

प्रसंस्करण क्षेत्र में अन्य कीटों , नको, पक्षियों , बिल्लियों , कुत्तों आदि के 
#. क्वालिटी मियंत्रण : नियति के लिए पागायन डिम्बाबंद मछनी प्रयण को रोकने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय किए जाएंगे । प्रवेश तथा 
तथा मछली उत्पादों का कत्रालिटी नियंत्रण इस दुष्टि में किया जाए कि निकाम द्वारो पर नायलोन मा तार की जाली लगी होगी तथा उनमें 
क्या ये प्रसंस्करण विभिन्न प्रक्रमो पर नियंत्रण के समरों में माथ जसे इन 

अधिमानःस . वोहरे द्वार होंगे । सभी बिकियों पर धूल और मणिखयों को 
नियमों से संलग्न अनुसूची- 1 में दिए गए हैं निम्नलिखित .. . 1 और 3 . 2 रोकने के लिए नायलॉन या भार की जाली लगी होगी । 
को अपेक्षानों को प्रभावी करते हुए, अधिनियम की धारा 6 के अधीन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रान विनाशों के अनुरूप है । 

प्रकाश और संवातन : सभी कार्य - मेलों में प्रचछा प्रकाश होगा । 

प्रसंस्करण मेज के ऊपर या उत्पाद की तैयारी के किसी भी प्रक्रम पर 
3. 1 प्रसंस्करण यूनिटों के लिए न्यनतम अक्षाएं : वातावरण , 

बल्ब तथा फिक्स वर सोधे नहीं लटकाए जाएगें । वे ऐसे सुरक्षित प्रकार के 
मनिर्माण मोर अभियाम : डिया-बंदशालाएं और प्रामास के क्षेत्र पसे 

होंगे कि टूटने पर संदूषण से बचा जा सके । प्रत्याधिक मा संघतन और 
होने चाहिए कि उन्हें बापनिमन क गंव , धुएं , धूल , और अन्य मंदूषणों मे 

घृणा जमक गंधा धूल, वाष्प या धुएं के संदूषण को रोकने के लिए पग्मिर 
मुक्म रखा जा सके जिम्मा बद करने वाले यूनिटों के प्रामनाम कोई दणदल , पर्याप्प सप से संवानित होंगे । अत्यधिक ऊष्मा , पाप धुगामा घूम , वाष्प 
कूड़े का ढेर या पशुमो के रखने के लिए स्थान नही होने चाहिए जिसमे 

या संदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरणों तया क्षेत्रों में प्राकृतिक या योनिक 
कोई स्वच्छता संबंधी समस्या उत्पन्न हो । प्रसंस्करण क्षेत्र के ममी निमटमम 

संवातन व्यवस्था द्वारा संपातन पर विशेष ध्यान दिया गाना चाहिए । 
पहुंच मार्गों पर को प्रसंस्करणकर्ता के वास्तविक नियंत्रण में हैं , इस रोनि 

संवातन द्वारों में परदा लगा होना चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो उचित 
में कंकरीट , तारकोल बिछाया जाना चाहिए या घाम उगाई आनी चाहिए 

वायु फिल्टर लगे होने चाहिए । खिरकियों पर भी , जो संवातन के प्रयाजनों 
फि वाय से धूल म उड़े और अन्य मंदूषण न हों । इमारत , उपस्करों मा 

के लिए बोली जाती है, परदे लगे होने चाहिए । । परदे ऐसे होने चाहिए 
कर्मचारियों की भीड़ न होने देने के लिए पर्यात प्राकार की होनी चाहिए 

जो सफाई के लिए प्रासानी से उतारे जा महें और ये संपारण प्रतिरोको 
उमकी उनकी मंग्चना प्रच्छी होनी चाहिए जिममे कि कीटो, पक्षियों या 

सामग्री से बने होने चाहिएं । 
अन्य प्रकार के पोषक जन्सुओ के प्रवेश को रोका मा मके तथा सफाई 
अछी प्रकार और प्रामामी से की जा सके । कच्ची सामग्री भण्डार गृह कार्य करने के लिए मेजें और बर्तन : डिमा- बंद मछली उत्पादों के 
क्षेत्र में प्रवेश के लिए नाइलोन या सार की जानी वाले दोहरे द्वार होने प्रसंस्करण के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी मेरों , कार्य सतह , पात्र , 
चाहिए प्रसंस्करण यूनिट किसी स्थायी भवन में होगा , जहां हवा से उड़कर ट्रे , टफ या अन्य बर्तन, चिकने अप्रवेश्य प्रविशाक्त सामग्री के होंगे, जो 
पाने वाली धूप और वर्षा मे जलवायु संबंधी मामान्य संकटी से पर्याप्त जगरोधी होगे तथा इस प्रकार को बनावट में होगे कि जिससे उन्हें स्वास्थ्य 
संरक्षण रहे । विभिन्न अनुभागों का अभिन्यास इस ढंग से किया जाएगा संबंधी स्तरों से बचाया जा सके और उन्हें पासानी से अच्छी तरह साफ 
कि कार्य सुचारू रूप से चल सके और प्रसंस्करण पूर्व अनुभाग से संभव मिया जा सके । खाद्य वस्तुओं के सम्पर्क में आने वाली समी सतह चिकनी 
संदूषण का रोकना सुकर हो । वह क्षेत्र जहाँ मची मामग्री प्राप्त और होंगी तथा गढों, वरारों, मनुष्य के लिए हानिकारक पदार्थों से मुक्त 
भण्डारित की जाती है उस क्षेत्र से पृथक रखा जाएगा नहीं उत्पाद अन्तिम होगी और ऐसी होगी कि उनकी बारबार सफाई की जा सके और उन्हें 
रूप से तैयार किया जाना है या पैक किया जाता है जिसमे परिमपित विसंक्रमित किया जा सके । मछली उत्पादो को रखने के लिए प्रयोग किए 
तैयार उत्पाद को जीवाणु सदूषणो से बनाया आ सके । खाद्य उत्पादों के गए पात्र अधिमानतः प्लास्टिक या जंगरोधी सामग्नी के बने होगे । प्रसंस्करण 
भण्डारकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्र और कक्ष उन क्षेत्रों क्षेत्रो में लकड़ी की टोकरियों , खपषी से मनी टोकरियों और इनेमल किए 
से पृथम और सुभिन्न होगे जिनमें अखाद्य सामग्री रखी जाती है । जिम । हुए बर्तनो का प्रयोग नहीं किया जाएगा । मेज की मतह स्टे लेस इस्पात 
क्षेत्र में खाद्य मामग्री को उठाया - धरा जाता है वह क्षेत्र , निवासीय या एल्यूमिनियम की होंगी और चिकनी तथा गहनो और दरारों से मुम्न 
प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों से पूर्णत : पूषक होगा । प्रत्येक प्रवेश द्वार । होंगी । कार्य मेजों का व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कार्य सुगमता 
पर पैर धोने के लिए न्यूनतम 1 . 5 मीटर + 1 . 2 मीटर धुलाई गत से किया जा मके और उनके नाँचे तया पामपास सफाई प्रासानी से की 
रोगाणुनाशक जल सहित तथा और हाथ धोने के लिए रोगाणुरंधिक घोल जा सके । प्रसंस्करण हाल में अंग वाली किसी मब का प्रयोग नहीं किया 
महति एक धावन मात्र होना चाहिए । 

जाएगा । 


छन , दीवार और फर्श : छत का डिजाइन और अनावट ऐमी होनी 
चाहिए कि गंदगी के इकट्ठा होने, बाष्प के संपनन और क्सकों को माक्षय 
मिलना रोका जा सके तथा उसकी प्रामानी में सफाई को जा सके । 
छल की ऊषाई कम से कम 4 मीटर ( 13 फुट ) होनी चाहिए उसमें 
दगरें और खुले जोड़ नही होने चाहिए तया यह चिकनी जलसह और 
हल्के रंग की फिनिग वाली होनी चाहिए । डिब्बा बंदशाला ( कैनरी ) 
की भीतरी दीवरें चिकनो , जनन , गहतों और दरारों से मुक्त हल्के रंग 
वाली होंगी , जिन्हें कम से कम 1 . 3 मीटर ऊंचाई तक प्रासानी से धोया 
जा मके । वीधार से दीवार के और दीयार मे फर्श के जोड़ों में ऐमी गोलाई 
होनी चाहिए कि सफाई आसानी से की जा सके । वीवार में कोई निकला 
हमा भाग होना चाहिए तथा ममी पाइप और केबिल , जहा कही पाय 


मामग्री छाने वाली टैंकों का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि पानी 
उमसे सभी स्थानों पर जा सके मोर पानी को लगातार बदला जा सके 
तथा उनमें जल निस्सारण और आसानी से सफाई करने की । व्यवस्था 
हो । प्रखा दय तथा संदूषित मामग्री के लिए प्रयुक्त बर्तनों की पहचान 
उन्हें विनिर्दिष्ट रंग से पेंट करके की जाएगी और उसका बाद्य वस्तुओं 
की उठाई-धराई के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा । प्रसंस्करण प्रिया के 
दौरान कार्य क्षेत्रों से अपशिष्ट सामग्री बारबार हटाने के लिए पर्याप्त 
पात्रों की व्यवस्था की जाएगी । 


उपस्कर और मशीने : मशीनों और उपस्कारों का जिजाइन इस प्रकार 
का होगा कि जिससे उन्हें रोगाणुनाशी करने के लिए तथा उनकी अच्छी 
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तरह से माफ करने और विसंकृमित करने के लिए प्रामानो मे खोला 
जा सके । स्थिर उपस्कर ऐसी गति से लगाए जाएंगे कि उन तक प्रामान 
मे पहुच हो मफे और उन्हें अच्छी तरह से माफ किया जा मके नथा उन्हें 
विसंकमिक किया जा सके । प्रत्येक टिम्मा - मंद शाला में निम्नलिखित 
उपस्कर और मशीनें पर्यात मात्रा में लगाई जाएंगी : 
( क ) अच्छी कारगर दशा में रखी गई स्वचालित या अर्धवालिन 

प्रकार की दोहरी सीमन मीने या मीलन मशीन , 
( ब ) ( क ) थर्मामीटर ( ख ) वाबमेन ( ग ) संथातन बाल्य प्रोग 
( घ ) मुरक्षा वाल्व से सुसज्जिन रिर्टाट 
( ग ) संवाहक पति सहित निकास कक्ष , या कोई अन्य उयुक्त 

वैकल्पिक इंतजाम , 
( घ ) मानक तालन मशीनें और घाट 
( 1 ) टेक मथा इम्पान से बने मम्बर मनन ; 
( च ) एक लाइन में कम से कम 5 अंक उत्तीर्ण करने की क्षममा 

पाली कोड उत्कीर्ण मशीनें ; 
( छ ) शीतलन टेक ; 

( अ ) एक ही समय में सभी सामान्य क्रियाओं के लिए वाष्प प्रदाय 
करने वाले उपयुक्त प्रकार और क्षमता के बायलर तथा उपसाधन : तथा 
पाष्प ले जाने वाली सभी पाइप उपयुक्ततः ऊमा रोधी मुरक्षित 
होगी । 
( म ) सोवन पोष , पी एच , खारापन , निर्यात , उपलब्ध गलीरीन 

प्रादि का नेमी परीक्षण करने के लिए परीक्षण मुविधाएं प्रौर ; 
( ट ) तैयार डिम्बों को रखने वाली केटों को उठाने के लिए, 

जहां कहीं प्रावश्यक हो , यांतिक उत्थापक उपकर होंगें । 
भण्डारकरण और भण्डारगारण : 

डिम्बे : - -बंद करने वाली यूनिटों के पाम डिम्बा- बंद उत्पादों के 
पथक रूप से भण्डारकरण के लिए सुविधाएं होंगी । माण्डागार पर्याप्त 
क्षमता वाले होंगें पौर ऐसे होंगे कि भण्डारित उत्पाद को शुष्क पोर 
प्रत्यधिक तापमान से बचाकर रखा जा सके । इसे नमी से पर्या म रूप 
से मनाया जाएगा और बहुत साफ और स्वस्थ्यकर रूप में रखा जाएगा । 


अंश कम से कम 3 पी० पी० एम० स्तर पर रखा जाएगा । बर्फ पेय 
जल में बनाई जाएगी और उमका विनिर्माण , उठाई-धराई तथा भंडारण 
इम प्रकार किया जाएगा कि उसे संदूषणों मे बचाया जा सके । यदि बाहर 
भी बनी हुई बर्फ का प्रयोग कया जाता है तो यह मुनिश्चित किया जाएगा 
कि वह पेय जल से बनी हुई है और मंदूषित नही है । बर्फ तोड़ने की 
मशीन का यदि प्रयोग किया जाता है तो उसे अच्छी साफ हालत में रखा 
जाएगा । बर्फ को संदूषण और अधिक पिघलने से बचाने के लिए एक 
विशेष कक्ष या अन्य उपयुक्न भंडार की सुविधा उपलब्ध होगी । 
मफाई संबंधी मुविधाएं और नियंत्रण : 

प्रत्येक डिम्ये का , यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान पूर्वक निरीक्षण 
किया जाएगा कि यह दृटा नहीं है और उम में कोई कमी नहीं है । डिब्बे 
मछली उत्पाद पैक करने के लिए प्रयुक्त किए जाने में पूर्व 10 पी० 
पी० एम० उपलब्ध क्लोरीम अंश युमन पेय जल में अच्छी तरह माफ किए 
जाएंगे । 
फाय मेजों , ट्रे, बर्तनों और उपस्करों की धुलाई तथा विमकामण . 

प्रसंस्करण के दौरान प्रयुक्म कार्य मेशों , दे, बर्तनों , कटिंग बोरों 
डिब्बों, उपस्करों और कार्य उपकरणों के विकामग 
तथा सफाई के लिए आवश्यक मुविधानों की व्यवस्था की जाएंगी 
बर्तन , ट्रे और मेज की सनर, जो कि न किए हुए माल के सम्पर्क 
में पाती है, प्रारंभ में माफ करने वाले उपयुक्त पदार्थ से साफ की जाएगी 
मौर अन्त में उपलब्ध 50 पी० पी० एम० क्लोरीन वाले जल से साफ 
की जाएगी । ऐसी मफाई और धुलाई प्रावश्यकतानुसार ममय -समय पर 
की जाएंगी । 
कर्म की घुलाई : 

प्रसंस्करण हाल , दिन का कार्य प्रारम्स करने में पहले एक बार माफ 
किया जाएगा और फिर प्रत्येक पारी के अंत में साफ किया जाएगा । इसके 
अतिरिक्त सफाई और धुलाई आवश्यकता अनुसार बारम्बार की जाएगी । 
कहिन मन तथा अपशिष्ट का निपटान : 

नरम और अर्ध तरल अपशिष्ट को हटाने के लिए उपयुक्त 
तथा पर्याप्त जल निकाम मुविधाएं होंगी । वहा फर्ग का ऐसा 
काई हिम्सा नही होगा जहाँ पानी इकट्ठा हो जाएं 
और रुक जाए । नालिया चिकनी और अप्रवेश्य मामग्री 
मे बनी होंगी तथा उनका डिजाइन इस प्रकार का होगा कि 
उनमें से तरल पदार्थ मह सके और उनमें अधिप्रवाह न हो और न वह 
मापियो के बाहर जा सके । म्बुली नालियों के मिवाय प्रशिष्ट ले जाने 
वाली नालियां उचित रूप से संयातित होंगी और यदि अपेक्षित हो तो 
ठोम अपशिष्ट मामग्री के हटाने के लिए कैवमिन तक ले जाई जाएगी । 
ऐसा मेसिन प्रसंस्करण क्षेत्र से बाहर स्थित होना चाहिए । और वह जल 
मह फंकरीट या अन्य उसी प्रकार की मामग्री का बना होना चाहिए । 
खुली नालियों के जो वीवारों में से होकर जाती है मुखों पर फन्सकों के 
प्रदेश को रोकने के लिए धातु की जालियां लगाई जाएंगी । पाहिन मल 
अपशिष्ट जल और कूड़े करकट के व्ययम के लिए यथाशीघ्र प्रबंध किया 
जाएगा और वह ऐमा होगा कि वह पड़ौम के लिए कोई मकाई मंबंधी 
समस्या उत्पन्न न कर दें । शौच - बल के मन को इस हंगे मे हटाया जाएगा 
कि उम तक मक्खियो । पहुंच सके और यूनिटों के जल प्रदाय को प्रदूषित 
न करे । कि । भी दशा में परिमर में किमो भी प्रकार का प्रपणिष्ट या 
जल एकत्रित नहीं होना चाहिए । 

कारखाना परिसर मे कुत्तों और पग पो का प्रपन : 

कुत्तों, मिल्लियों तथा अन्य पशुओं को जिनसे रोग पैदा हो सकते है 
प्रसंस्करण परिसर में न तो प्रवेश करने दिया जाएगा और न उन्हें उममें 
या उगके ग्रामपाम रहने दिया जाएगा । 

शोष मुविधाएं : 

माफ प्रकार की पर्याप्त शौच मुविधाएं दी जाएगी । 
शौच स्थल में अपने आप बंद होने वाले द्वार और हाथ धोने का बेमिन 
और सामुन होगें । घुलाई में प्रयोजनों के लिए पेयजल प्रयुक्त किया जाएगा । 


मभी अपमार्जक और नि संक्रामक प्रलग -अलग भण्डारित किए जाएंगे 
पैकिंग सामग्री , अग्निशामक उपस्करों को छोड़कर विशाक्त पदार्थ जैसे 
कृन्तकानाशी, धूमक कीटनाणी या अन्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
पदार्थों के भण्डार करने के लिए अलग से सुविधाएं होंगी । ये सभी 
पवार्थ और उपस्कर केवल प्रशिक्षित व्यक्मियों के द्वारा ही प्रयोग में लाएं 
जाएगें । 


जल और बर्फ : 

सक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी को कम करने के लिए जम में प्रवशिष्ट 
कलारीन मंश को परिवर्तित करने के लिए क्लोरीनीकरण पद्धति का प्रयोग 
करते हुए , पेय जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा । यदि प्रसंस्करण में 
लिए प्रयुका जल पेय के संरक्षित स्त्रोतों से भिन्न स्रोतों से है तो 
उसके पेय होने के बारे में प्रमाण- पत्र , अभिकरण या अनिकरण द्वारा 
अनुमोदित किसी संस्था से प्रस्तुत किया जाएगा । यदि बायपर 
या अन्य सहायषा संघानों के लिए पीने के अयोग्य जल का 
प्रदाय किया जाता है तो महायक जम वितरण पनि 
और पेय जल वाहन पप्ति के बीच कोई कास संबंधन 
नहीं होगा । यदि भण्डारण टंकी का पानी प्रयोग में लाया जाता है 
मो टंकी पर्याप्त क्षमता बाली होगी और उसे बाहरी संदूषणो से संरभित 
किया जाएगा । भण्डारण टंकी एक मास में कम से कम एक बार अच्छी 
तरह माफ की जाएगी । प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल में क्लोरिन का 
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( ख ) ऐसे कर्मचारियों के पास निम्नलिखित अहंतामों में से कोई 

एक अर्हता होनी चाहिए : 
( 1 ) किमी विश्वविद्यालय के अधीन किमो मान्यता प्राप्म 

मम्था मे मत्स्य विज्ञान प्रसंस्करण में उपाधि /डिप्लोमा , या 
( 2 ) मछली तथा मछली उत्पादो के परीक्षण और विश्लेषण 

के कम से कम दो वर्ष के अनुभव के बाद विज्ञान में 
उपाधि । 


( ग ) एकक के पाम , निर्यात के लिए प्रासयत डिब्बा- द मछली 

तथा मछली उत्पादो का विश्नेषग और परीक्षण करने के लिए 
मभी प्रावश्यक उपस्करो नया रपानों महा प्रानो प्रयोT 

शाला होगी । 
( च ) एकक के पास प्रसंस्करण के लिए जो कच्ची सामग्री प्राप्त 

करने से प्रारम्भ होकर पैकिग तक , अपना अनन्य और पृथक 
क्षेत्र होगा । 


3 3 प्रसंस्करण एकको का अनुमोदन . 


वैयक्तिक स्वास्थ्य और मफाई : संयंत्र का प्रबन्ध तंत्र यह निश्चित 
करेंगे कि किमी भी ऐसे व्यापम की , जिसके बारे में यह शार है कि वह 
मका मक रोग का वाहक है या उममे पोदिन है उसे एकक के किसी भी 
क्षेत्र में कार्य करने की अनुशा नहीं दी जाएगी । ऐमे राग का पना प्रामानी 
गेगाने के लिए प्रमधक उन कर्मचारियों का जो एकक के किसी भी क्षेत्र 
में कार्यरत है , वर्ष में कम से कम एक बार म्याप परीक्षण कगाएगा । 

पिम्बा :-.- बंदीशाला में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी कार्य करते 
ममय अत्यधिक क्मिक सफाई रखेंगे नया मल तो उनादों का अन्य पदार्थ 
के संदूषण से बचाने के लिए समो मावधानिया बने । प्रधान मनी 
कर्मचारियों को उनके कार्य को प्रकृति के अनुमार साफ रा तथा मिर वा । 
पहनावा देगा । मछन। उत्पादों की उटाई-धगई में प्रयुक्त दमाने माफ 
तथा स्वास्थ्यकर लग में रख जागे नया प्रसारगध सामना के बने होग 
किन्नु उम दणा में नहीं जा इनका प्रयास कार्य को मात्रा का देखो हुए 
अपूर्ण हो । कर्मचारी प्रत्येक दिन का कार्य प्रारम्भ करने में पूर्व और 
शौचालय जाने के पश्चात् प्रत्येक बार और कार्य पुनः प्रारम्भ करने में पूर्व 
तथा अन्य प्रयमगे पर भी , जो प्रावश्यक हो , अपने हाथ माबुन या किमी 
अन्य प्रचालक वस्तु और गर्म जल से धाऐगे । कर्मचारी प्रमस्फग्ण से 
प्रत्येक अनुपस्थिति में पश्चात् अपने पैर भी पेय जल मे धोरेगे । उठाई 
धगई तथा प्रसंस्करण के किमो भी क्षेत्र में खाना धूम्रपान करना तम्बाक 
या कोई अन्य सामग्री चबाना, थुकना या उठाई-धगई तथा प्रसंस्करण के 
दोगन काई मन्द प्रावत को उन्माद ने संदूषित कर सकता है या जिससे 
उत्पाद के सदूषित होने की संभावना हो सकती है , कठोरता पूर्वक प्रात 
पिद्धि होगी । जहा स्त्री और पुरुष दोनों नियमित हो वहा पृथक -पृथक 
शौचागार, कपडे बदली का कभ और विश्राम कक्षों को सुविधाएं अलग 
अलग होंगी । काय के घंटों के दौरान न पहने जाने वाले कपड़े और जाने 
प्रसंस्करण क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे । 

परिवहन मुविधाएं - - 

जहा नक मंन हा वो ममी के वियुनधोप्रगतिन 
धाहनी में लाई जाएगी । किन्तु , यदि कच्ची म मग्री 
का माधारण दुको में ही लाया जाना है ना यह बद वाहन में लाय 
आएगा और फर्छ। मामग्री को पर्यापर बर्फ में रखा जाएगा । पसे वाहनों 
को उपयोग के तुरन्म पश्चात् माफ और बिनिमित किया जाएगा नया इस 
तरह से रखा जाएगा कि वे उत्पाद को मनुषन करने का एक स्त्रोन न 
हो जाए । 

प्रावश्यक पात्रों तथा उपकरणो महिन वाहनों को मफाई नियमिम 
रूप से की जाएगी । याहनो को होजिग, गड़ाई और मफाई ऐमे समुद्री 
जल या पेय जल में की जाएगी जिगमे उचिन अपमार्जक या विमंक्रामक 
मिलाए गए हो । 
प्रभिलेखों का रखा आना : 

डिब्बा -बन्द मछली तथा मछली उत्पादों के प्रसंस्करण पर प्रभावी 
नियन्त्रण सुनिश्णिन करने के लिए प्रमरकरण कार्ना समय -समय पर विहिन 
प्रावश्यक रजिस्टर और प्रभिलेख रखना और वे अभिकरण के अधिकारिया 
को , अब कभी अपेक्षित हो ; उपलब्ध कराए जाएंगे । गेज , धमीमीटर , 
भार मापी वोल्ट मीटर भार प्रादि जैसे मापने वाले और अभिलेखन यंत्री 
के अण- शोधन के लिए तीन माम के कालिक अन्तराल पर विशेष अभि 
लेख रो जाएगे । 

3 2 प्रमंग्करण एकक ऊपर खंड 3 1 में उल्लिखिन प्रोझाया के 
अतिमिर अपने प्रसंस्करण एफक में निम्नलिखित अतिरिक्त मुविधामा का 
भी प्रबंध कर सकता है 
( क ) प्रसंस्करण एकक में निर्यात के लिए प्राशयित रिचा बंद मानी 

मथा मछली उत्पादो का और जैवातात्विक मूल्याकन करने के 
लिए तथा रमायन कारणो और जीवाणु विज्ञान के लिए परीक्षण 
करने के लिए प्रसंस्करण पूर्व नथा प्रसस्करण मक्रियानों के पर्य 
वेक्षण के लिए सक्षम और अहित कर्मचारी होगे । 


33. 1. निर्यात के लिए डिब्बा -प्रद मछको नया मछ नो उत्पादों 
फा प्रसंस्करण करने का इसछक प्रम -करी, अपने ऐसा करने के प्राशय 
की लिखित रूप में सूचना अभिकरग निकटतम कार्यालय को परिषद् 
द्वारा विहित प्ररूप में देगा । ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर अभिकरण 
अधिकारी प्रसंस्करण एकक में उपलब्ध प्रसंस्करण मुविधाओं का अधि 
निर्णय करने के लिए जाएंगे । यदि वह पाया जाता है कि एक में वे 
न्यूनतम मुविधाएं जो इन नियमों में विहित हैं, विद्यमान हैं तो परिषद् 
द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठिन विशेषज्ञों का पैन का में मुविधामों 
की पर्याप्तता के नियम में अधिनिर्णय करेगा और मागे प्रावस्यक कार्र 
याई के लिए वह अपने अनुमोवन या अनुमोवन की अभिकरण से मिफारिश 
करेगा । पैनल की सिफारिश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रभि 
करण या तो एकका को अनुमोदित करेगा और निर्यात के लिए सिम्बा 
बंद मछली तथा मछली उत्पादो का प्रसंस्करण करने की अनुज्ञा दे देगा 
या उसे अनुमोदित नहीं करेगा और प्रसंस्करण कर्ता को , निर्यात के लिए 
रिम्बा -अंद मछली तथा मछली उत्पादों के प्रसंस्करण को मनशा नहीं 
देगा । अनुमोवन करने के पश्चात् अभिकरण अधिकारी ऐसे एकक में 
नियमित अन्तरालो पर यह मुनिश्चित करने के लिए जाएगा कि उसमे 
पैनल द्वारा अनुमोदित प्रबंध किए गए है । अभिकरण अधिकारी एकक 
मे जीवाणु परीक्षण और प्रयोगशाला में जैवनाविक परीक्षणों के लिए 
उन एककों से नमूने लेगे जिनमें ऊपर म्मम्भ 3. 2 के अन्तर्गत दिए गा 
प्रबंध हैं । 


3 3 2. अनुमोदन . 
__ यदि एकक को अनुमोदित नहीं कि 1 जाना है तो पैनन अपने द्वारा 
अभिनिमिा कपिगो को बताते हुए , उसकी सूचना प्रसारण फर्मा को 
लिखित रूप मे दंग। । पैन न द्वारा बनाई गई कमियो थो पर करने के 
पश्चात् प्रमंफरण ; उन कमिपों को दूर करने के बारे में व्योरेगार 
रिर्पोट गहित एक नया प्राय अभिपण को प्रस्तुत करेगा । इस प्रावेदन 
की पानि पर अभिारण ऊपर 3 . 3 . 1 में बताए गए कदम उठाएगा । 


3 3 3. प्रसंस्करण किक को किमी ममय दिया गया अनुमोदन , अभि 
करण के अधिकारियो द्वारा उपर्युक्त 3 . 2 के अधीन एकको की दशा में 
की गयी कालिक जाचो के दौरान लिए गा नमूनो को परीक्षग रिर्पोट 
और इन पालिक जांचों के दौरान रिपोटो के आधार पर , प्रसंस्करण कर्ता 
हाग सूचना प्राप्ति की तारीख से 7 दिनो के पश्चात् सबधित प्रसंस्करण 
कर्ता को निम्नलिखित झिसी भी कमी के लिए सूचना देते हुए वापस ले 
लिया जाएगा परन्तु यह तब जब कि प्रमफरण कर्मा ने इन 7 दिन 
के भीतर कोई उपचारी कदम न उठाए हों । 


[ भाग II -.-.रवार ( ii ) ] 
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. ..... . 


या 


यदि प्रगकरण उपकार , मशीनरी और भंडारकरण सुविधा प्रान्छी 
मार्यकारी पशामों में नही है , 


यदि एकक की स्वच्छता और सफाई मबधी वशाए मनोषजनक नहीं 


( ख ) नियम 3 के उप -नियम 3. 2 को छोड़कर नियम 3 और । 

के अनुसार किए गए निरीक्षण के प्राचार पर किया जागा , 


__ या 


यति प्रति जाम के लिए , लिए गा नमने अधिकाथिन गानो के मान 
मार नही है ; 


( ग ) दोनो के द्वारा किया जाएगा । 
6. निरीक्षण और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया : 


यदि प्रसंस्करणकर्ता ने अधिसूचना के उपबंधा या समय -समय पर 
जारी किए गाए अनदेशा का उन्लघन किया है या जानबमफर उल्लघन 
करने का प्रयत्न किया है । प्रसंस्करणकर्ता को ऊपर 3 . 2 की अतिरिक्त 
अपंक्षानों के अध न दिया गया अनुमोदन किसी भी मामय निम्नलिखित 
कारणों से वापग ले लिया जाएगा , 


66 . 1 डिब्या -बन्द मछ नी मया मठनो उत्पादों को निर्या करने का 
इच्छुक नियनि -फर्ता निर्यात करने की सूचना विहिस प्रम्प में , ( परिशिष्ट 
1 देखिए ) निर्यात किए जाने वाले परेषण की विशिष्टिया दो हर मभि 
करण के निकटतम कार्यालय को देगा । 


यदि ऊपर उल्लिखित जुटियो में में कोई त्रुटि पाई जाती है . 

यदि प्रसंस्करणकर्ता द्वारा निर्यात की गई डिम्बा-अंद मछ नी तथा 
मछली उत्पाद की क्वालिटी के विषय में विदेशी ऋता से शिकायत प्राप्त 
होती है और जांच पड़ताल करने पर वह मही पायी जाती है , 


यदि पायातकर्ता देश द्वारा डिब्बाबंद मछली तथा मछली उत्पाद के 
पग्षण निरंतर प्रस्थीकृत कर दिए जाते है । अनुमोदन की ऐमे वापस 
लिए जाने की सुचना प्रसंस्करणकर्ता को लिखित प में दी जाए । 


6 . 2 निरीक्षण के लिए क्रमशः नियम 5 ( क ) नया 5 ( ख ) के अधीन 
दिए गए परेषणों की वशा में ऐमी प्रत्येक सूचना अभिकरण के कार्यालय 
में निर्यात -फार्मा के परिमर मे भेजे जाने की प्रत्याणित तारीख में कम से 
कम 4 दिन और 15 दिन पूर्व पहुंच जाएगी । 

6 . 3 नियम 6 , 1 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर अभिारण , नियम 
5 के अर्ध उपबंधित निरीक्षण और इस संबंध में जारी किए गए श्रम 
देशों के यदि कोई हो , प्राधार पर अपना यह ममाधान हो जाने पर कि 
परेषण का उसे लागू मानक विनिवेश के अनुमार प्रसंस्करण किया गया 
है और उसे पैक किया गया है यह घोषणा करते हुए, यथास्थिति , पार 
दिन या पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाणपन्न जानी धरेगा कि उन्धा बंद मछली 
मथा मछली उत्पादों का परेषण निर्यात योग्य है । 


५ । पुन : अनुमोदन 
जिम एकक का अनुमोदन वापिस ले लिया गया है वह कमियों को 
दर करने के पश्चात् नये अनुमोदन के लिए अभिकरण को नये मिरे से 
प्रायवन कर सकेगा । यदि किसी भी ममय उपर्यस्त 3 . 3. 3 में दिए 
गए कारणा से उत्पाद को अनुरूपमा को विनिर्देशों के अनुरूप बनाए रखने 
में कठिनाई होती है या निर्यात के लिए उत्पादन नि लबिम करने के अभि 
करण द्वारा निर्देश दिए जाने है, तो प्रसंस्करणकर्मा अभिकरण को सूचित 
करने हुए , निर्यात के लिए उत्पावन निलबित कर देगा ।निर्यात के लिए 
प्रसस्करण तभी पुन , प्रारम्भ किया जाएगा जय उगके लिए अभिकरण 
लिखित रूप में अनुमोदन दे देना है । 


परन्तु जहा अभिकरण का इस प्रकार समाधान नही होता है, वही 
वह, यथास्थिति , 4 दिन या 15 दिन की उक्त अवधि के भौगर ऐमा 
प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की संपूचना , 
उसके कारणों महित , निर्यात-कर्ता को देगा । 


B . ... उच्च निरीक्षण : 


3 5. प्रमस्करण 


प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को भंडार में , परिवहन में या 
पनर मे फे परेषण की क्वालिटी पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा 
यदि यह पाया जाता है कि परेषण इनमे से किसी भी प्रक्रम पर मानक 
विभिणों के अनुरूप नहीं है ना मूलन दिया गया प्रमाणपत्र वापस ले 
लिया जाएगा । 


प्रसंस्करणकर्मा गभम तकनीकी कार्मिकों के पर्यवेक्षण में केवल अनु 
मोदित एकको ही प्रसंस्करण करेगा । प्रसंस्करण के लिए केवल प्रेमी कच्ची 
मामग्री स्वीकृत की जाएगी जो साजी , स्वच्छ , स्वास्थ्य प्रव, विशिष्ट प्राकृति , 
सुगंध, रंग तथा बनावट वाली होगी । 


6 . 5 विधिमान्यता : 


4 निरीक्षण : 


निर्यात के लिए प्राणयित रिमा-पद माकनी मथा मछली उत्पादों का 
निरीक्षण इममे उपाबद्ध प्रनमूची - II के अनुमार जहां की आवश्यक हों , 
परेषण का परीक्षण और जांच करने के लिए उममें से नमने लेकर इस 
दृष्टि से किया जाएगा कि क्या परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन 
केन्द्रीय मरकार द्वारा मान्यताप्रान मानक विनिणों के प्रकार है । 


जारी किया गया प्रमाणात लौट के अनुमोदन की हारीख से 90 
दिन के लिए विधि मान्य होगा । यदि भिन्न -भिन दिनों को अनुमोदिन 
एक लोट मे अधिक लॉट एक पावेवम- पान में प्रस्तुत किए जाते है तो 
प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अनुमोदन की सबसे पहली तारीख से गठित 
की जाएगी । 


5 निरीक्षण का प्राधार 


निर्या । के लिा प्राणयित डिब्बाबंद मछली नया मछली उत्पादो का 
निरीक्षण हम दृष्टि में किया जाएगा कि क्या वं केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अधिनियम की धग के अधीन मान्य माना " । विनिर्देशों को अनाप है , 
या तो , 


यदि परेपण प्रमाण -पत्र की विधिमान्यता को प्रधि के भीमर जहाज 
पर मावा नही जाना है तो निति कर्मा का परेप का पुत: विधिमान्यता 
के लिए प्रस्तुन करने के लिए अनुमान किया जाएगा । इस प्रयाज 1 के लिए 
अधिमूचित दरों पर निरीक्षण फीन प्रभारित की जाएगी और परेषण का 
इन्द्रीयमाही निरीक्षण के लिए परिषद् द्वारा हम निमित विहित नमूना माप 
मान के अनुसार ननूने लेकर परीक्षण किया जाएगा । ऐसे मामलो में विधि 
मान्यता निरीक्षण की समाप्ति की तारीख से 30 दिन की और अवधि 
के लिए बढ़ा दी जाएगी । 6 . 5 में उल्लिखित विधि मान्यता की अवधि 
के भीतर पोन पर न लावे जाने वाले परेषण के लिए यदि मावश्यक 
मममा जाए, तो 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए विधि मान्यता 
की सदर्थ बताया जामा अभिकरण द्वारा मंजूर किया जा सकेगा । 


( क ) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि विनिर्माण की प्रक्रिया 

के दौरान नियम 2 में विनिर्दिष्ट क्यानिटो निपग दिलों का 

प्रयोग किया गया है , 
1 - 54 GI/ 82 - - 2 


728 


THE GAZETTE OFINDIA : FEBRUARY 12, 1983/ MAGHA 23 , 1904 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


7. निरीक्षण का स्थान : 

इन नियमों के प्रयोजन के लिए विम्या बद मछली तथा मछली उत्पादो 
का निरीक्षण प्रसंस्करणकर्ता के परिसर पर और / या निर्यात निरीक्षण 
अभिकरण की प्रयोगशाला में किया जाएगा । प्रमंस्करणाफर्ता अभिकरण 
को , सभी प्रावश्यक सुविधाएं देगा ताकि वन पेमा निरीक्षण कर सके । 

8. निरीक्षण फीम 

( 1 ) अब निरीक्षण नियम 5 ( 2 ) नथा ( ग ) के प्राधार पर किया 
जाता है तो प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए पाठ पैसे ; और ( 11 ) 
यवि मिरीक्षण नियम 5 ( ख ) के आधार पर किया जाता है तो प्रति किलो 
ग्राम या उसके भाग के लिए 15 पैसे की दर से फीस निर्धानकर्ता द्वारा 
अभिकरण को निरीक्षण फीम के रूप में वो जागी । 


५. अपील . 


9 . 1 नियम 6 के अधीन निर्यात -योग्यता का प्रमाण -पत्र जारी करने से 
भाभिकरण के इंकार करने में व्यथिन कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार 
की सूचमा प्राप्त होने के दम दिन के भीतर केन्द्रीय मरका • द्वारा इस 
प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को जिममें कम से कम तीन 
किन्तु अधिक से अधिक मान व्यक्ति होगे , अपील कर मरना है । 

9 . 2. विशेषज्ञो के पैनल की कुल सदम्बना के कम से कम दो 
तिहाई सदस्य प्रशासकीय मबस होंगे । 

9 . 3 पैनल की गणपति तीन में होगी । 

9 . 4. प्रपीर के प्राय । होने में 15 दिन के भीभर निपटा दी 
जाएगी । 

( क ) लषण जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदिन 
माध्यम में या शुष्क पैक छिया बंद झींगा मछली (पिम्प ) के लिए 
विनिर्देश : 


5. जलोत्माणि भार प्रौर मामार श्रेणी : 

5 . 1 अन्तर्वस्तु का मल जलोत्मानि भार पापित भार म कम 
नहीं होगा । 

5 . 2. प्राकार फाउंट ( भि एका भार के टू । डो की संख्या ) लिये 
पर घोषित प्राकार श्रेणी के अनुसार होगा । 

6. इन्द्रियग्राही क्वालिटी : 

6 . 2. डिम्बे को खोलने पर अमर्यस्तु अच्छे का में होगी और कोई 
विशेष विघटन प्रदर्शित मही करेगी । टफ जिनके भाग अलग हो जाते 
हैं उन्हें विघटित झीगा समझा जाएगा । 

6 . 2 छने पर लीगा मछली की सतह चिचिनी नहीं प्रतीत होगी । 
माम भरम किन्तु सुवृत होगा तया उंगलियों के बीच दवाए जाने पर 
टुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाएगा । 
___ 6 . 3. झीगा मछली के टुकड़े परस्पर वबे हुए प्रतीत नहीं होगे और 
टुकडों को प्रामानी से अलग-अलग करना संभव होगा । टुकड़े एक ही 

आकार के होंगे और माफ होगे मथा उममें मास के ही ने लटकाने हा 
टुकड़े नही होंगे । 

8 . 4. मामग्री में माजी पकाई हुई भीगा मछनी के माम का स्वाद 
और सुगंध होगी और वह तीखे कइथे या अन्य किमी भापतिजनक सुगंध 
मे मुक्त होगी । 

6 . 5 सामग्री , प्रपस्करण पूर्व विकृति वर्शाने वाली हरापन लिए 
। ए पीले पुट वाले विरजिन वर्ण में मन होगी । मामग्री काले रंग के 
विवर्ण से भी मुमत होगी । 

6 . 6 . सामग्री रेन , धूल , कीटाणु, माल , या अन्य किसी बापय पदार्थ 
से मुक्त होगी । यह शिरा . शेल कणो और उपांगों के टुकड़ों मे मन 
होगी । 

6 . 7. सामग्री किसी विषेले और हानिकारक तयो से मुकर होगी । 

6 . 8. डिम्बों को खोलने पर कोई जीवाण, दूषण की गंध नहीं पाएगी , 
अलवस्तु में द्रवणना और कालापन प्रकट नहीं होगा । 

6 . 9 . उत्पाद निम्ना लखित प्रोभामों के भी अनुरूप हो । 
| স্কন বিমীলায় । अपेक्षा परीक्षण की भा०मा० 
मं० 

परति 2168 
भा०मा० 1962 * में 

? ? 36 
1968* * में परिशिष्ट के 
परिशिष्ट के संदर्भ में 
मंदर्भ में 


- - - 


1. फचची मामग्री . 

1 . 1. लवण जल मे ( ल्या बंत्र झींगा मछली/शिम्प के तैयार करने 
के लिए प्रयोग की जाने वाली कन्धी सामग्री सारो, मिरोग, स्वास्थ्यप्रद , 
उचित रूप से साफ की गई और विकृति मुकर होगी । 
__ 1 . 2. भा०मा० 59 + 1062 के अनुरूप केवल शुश नमक का प्रयोग 
किया जाएगा । 

2 . जिग्मे : 

2 . 1. सामप्री अम्बर से उपयुमत भौर एकममान लेकर किए गए 
हिन्यों में 40 की जाएगी । डिटयों पर क्रेता तथा प्रसंस्करणकर्ता के बीच 
हुए फरार के अधीन रहते हुए बाहर भो लेकर किया जा सकेगा । 
उसमें प्रमुक्त किया गया लेकर ऐसा होगा कि उसे डिम्मे में रखी अन्त 
वस्तु में कोई बापय अप्रिय स्वाद और गंध नहीं पाए और वह प्रसंस्करण 
तथा भंडारकरण के दौरान उतरेगा नहीं । लेकर फिपी भी सीमा तक 
लवजल में विलयशील नहीं होता fss का बाटो हिस्मा असे गड्ढों , 
जंग, छित्रों और जोड़ों की विकृतियों से मुम्भ होगा । 


. - . 


- 


- . . - - - 


. -.. - - 


- - 


- 


12 
( i ) डिठने का निर्यात, न्यून - 100 

तम ,मि०मी० में । 
(ii ) हिम्बे का मन मि०मी० 5. 0 से 7. 5 


3. लवण जल : 


3 . 1, यदि लवण जल का प्रयोग किया जाता है तो वह माफ होगा 
और विवणित नहीं होगा । 

4. पैकिंग और लेबल लगाना . 


( iii ) डिठने की अन्तर्वस्तु का 64 

जलोत्सारित भार, जमे 
हिम्मे में पानी की क्षमता 

और भार की प्रतिशतमा 

न्यूनतम । 
( iv ) लवण जल में सोडियम 35 

भलोराइड, प्रतिशत 
( इम्स्यूवी ) अधिकतम । 


ग 


4 . 1. एक डिब्बे में एक ही प्रकार की मामग्री पैम की जाएगी । 

4 . 2. लेवल , यदि प्रयोग किए जाते हैं तो वे उसी देश के जहां मामग्री 
निर्यात की जाती है नियमों और विनियमों के अनुमार होगे । 


[ भाग 1 -- खण्ड 3 (ii ) ] 
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( v ) लवण जल में साइट्रिक 0 . 06 से (0 . 20 

अम्ल जैमी अम्लता 
(निर्जल ) प्रतिशत 

( उन्ल्यूवी ) 
( vi ) मार्सेनिक , प्रति दम लाख । 

में दुकड़े अधिकतम । 
( vii ) सीसा, प्रति दस लाख में 5 

टुकड़े, अधिकतम । 
( viii ) ताबा , प्रति दस लाख में 10 

टुकड़े, अधिकतम । 
( ix ) जस्ता प्रति दस लाख में 50 

टुकड़े अधिकतम । 
( x ) टिन , प्रति दस लाख में 250 

टुकड़े, अधिकतम । 
* हिन्म मे तेल में बम्ब पामफिट के लिए विनिर्देश । 


टूटा हमा/सायुत प्रौर टूटा हुआ कोई सीमा नहीं बी / उम्ल्यू बी 

*जिस डिब्बे में कुल टुकड़ो की संख्या पर ध्यान दिये बिमा , भार के 
आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक टूटे हुए टुकड़े होंगे उसे टूटा हुमा 
माना जाएगा । किसी भी टुकड़े मे 4 से कम खंड होने पर उसे टूटा 
हुमा माना जाएगा । 
( स ) भार 

4 . 5 प्रौस वाले पैक को छोड़कर जो मानक पैक समझा जाता है , 
उस उिन्मों पर वास्तविक जलोभारित भार प्रोम में समुदभुत किया 
जाएगा । 


ख 


( ग ) विनिर्माण का मास निम्न रूप मे अभिहित किया आएगा, अर्यास - - 
माम संक्षेपाक्षर मास 

संक्षेपाक्षर 
जनवरी 

जुलाई 
फरवरी 

अगस्त 
मार्च 

सितम्बर 
अप्रैल 

घ 

अक्तूबर 


५ 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


नवम्बर 


& 


जून 


दिसम्बर 


( ख ) सवण जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित 
माध्यम में रिम्बा बन्द केकड़े के मांस के लिए घिनिर्देश । 


1 . कच्ची सामग्री 


* * डिब्बे में लवण जल में बन्द सींगा मछली/शिम्पों लिए विनिर्देश ( प्रपमा 
पुनरीक्षण ) । 
7 जीवाणु संबधी अपेक्षाएं : 

7 1 नमूना डिब्बो का प्रारम्भिक उष्मायन 37° सेंटीग्रेड पर. सात 
दिन के लिए किया जाएगा । इस उष्मायन के पश्चात् तरल भाग की 
आवश्यक मात्रा नलिका धारा निकाल दिया जाता है और थियौग्लाइ 
कोल्लेंट सिस्टीन ग्रोथ में सरोपण पार 48 घंटों के लिए 37° सेटीग्रेड 
पर उडमायित किया जाएगा । उष्मायित ग्रोथ में जीवाणु वृद्धि नहीं होगी । 
8. संकेतन 

8. 1 डिब्बो पर प्राकार श्रेणी , जलोरमारित भार, विनिर्माता का 
नाम या उमका कारखाना कोड, विनिर्माण का वर्ष, मास , बैच समुवभूत 
किए जाएंगे । संक्षिप्त रूप मे संकेन समुवभून करने के लिए एक दृष्टान्त 
मीचे दिया गया है . 


1. 1 रिम्बा गन्दी के लिए प्रयुक्त माम स्वस्थ , ताजे पकड़े हुए और 
माइलासेरेटा, पोटोनस पेजाजिकस, नैप्टूनस , पालाजिकस पार नैपट्नूस 
सैग्विनीलिटम जैमी जातियों के केफड़ों से प्राप्त किया जाएगा । 
2 . जिम्बे 

1. 1 सामग्री प्रान्तरिक रूप से और एक ममान लेकर किए गए 
डिम्मो में पैक की जाएगी । कैसा पीर प्रसंस्करणकर्ता के बीच हुए फरार 
के अधीन रहते हुए, डिब्बों को बाहर से भी लेकर किया जा सकेगा । 
प्रयुक्त किया गया लेकर इस प्रकार का होगा कि वह डिब्बे की अन्तर्वस्तु 
में किसी भी प्रकार का बाह्य अस्वाव उत्पन्न न करे और प्रसंस्करण 
नया भण्डारकरण के दौरान उनरे नहीं । लेफिर किसी भी सीमा तक 
लवण जल में विलयशील नहीं होगा । डिब्बों का प्रान्तरिक भाग बड़-बड़े 
गड़ों, जंग छिद्रों और जोड़ो की विकृतियों से मुक्त होगा । 


टी 5x 


22 डिब्बों को वायु रुख बन्द करने के पश्चात् उसमें कोई रिसाय 
पलिग या उभार दिखाई नहीं देंगे । खोलने पर डिम्बों के भीतर कोई 
पृश्यमान काला विवर्ण जंग या गस नहीं होंगे और प्रान्तरिक लेकर 
अच्छी दशा में होगा । 


3 . लवण-जल 


! बी 05 
टी 5 में जलात्मारित भार. 5 प्रोम में पैक किया गया, टाइनी अभिन 
है । x मे विनिर्माता का सक्षिप्त मप में नाम या कारखाना कोड 
अभिप्रेत है , 1 से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेत है, और इस दृष्टांत में , यह 
1981 वर्ष मूचित करता है बी से विनिर्माण का माम अभिप्रेत है 
( यहां यह फरवरी माम को सूचित करता है ) और 05 से मास के दौरान 
विनिर्माण की तारीख निप्रेत है । यदि डिम्बामंदी के लिए. पी . यू० 
डी . मामग्री प्रयोग की जाती है तो प्राकार श्रेणी चिन्हांकित करने से पहले 
यू पार समुदभूत किया जाएगा । प्राकार श्रेणी और जलोत्सारित 
मार का द्योतन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पमि का अनु 
सरण किया जाएगा . 
( क ) प्राकार श्रेणी * 
नाम 

माऊंट 100 ग्राम मक्षेपाक्षर 
कोलामल मुप्रीय जम्बो 

8से कम सी / एम जे 
जम्बो 

9 से 13 

14 से 22 एल 
मध्यम 

2 3 से 36 
छोटा 

एस 
टाइनी 

6 .4 मे 102 
काकटेल मिनी सलाद 

103 से ऊपर मी टी / एम माई 

एम छी 


3. 1 भारतीय मानक 594-- 1962 के अनुरूप निर्वात द्वारा सुखाया 
गमा नमक या माधारण नमक , लवण जल तैयार करने के लिए प्रयोग 
किया जाएगा । लवण-मल का सोडियम क्लोराइड अंश यदि प्रयुक्त किया 
जाता है तो वह अधिक रन 0 . 2 उन्थी से अधिक नहीं होगा । 
___ 3. 2 साइट्रिक अम्ल के जैसे लवण जल (निर्मल ) की अम्लीयता 
का कुल अधिकतम 0 , 20 प्रतिशत उबल्यूबी होगी । 
। पैक करना और लेबल लगाना 

4. 1 फेफड़े का मांस पोर्चमेंट कागज में पैक किया जाएगा । 

4 2 केकड़े में धन और पंजे का माम क्रेता और विक्रेता के बीच 
तय पाई गई संविदा की शर्तों के अनुमार पैक किया जाएगा । संविधात्मक 


एम 


से 63 
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विनिर्देशों के न होने पर, पंजे का मॉस स्पष्टतया अलग तहों में सबसे 
ऊपर और सबसे नीचे पैक किया जाएगा । 

3. 3 एक डिब्बे में एक ही प्रजाति के केकड़ों का मास पैक किया 
जाएगा । अप्रवाही जल और समुद्र से पकड़े गए केकड़ों में मांस को 
किसी एक हिम्मे में मिलाया मा पैक नहीं किया जाएगा । 


स० 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


[ U 


1. 4 डिब्बे पर " भारत का उत्पाद " शब्द समुदभुत किया जाएगा । 
5 . সপশালি 

51 विम्बे में पानी की कुल क्षमता प्रामातकर्ता देश की अपेक्षाओं 
के अनुसार होगी । 

5. ? मांस का जलोत्सारित भार घोषित भार से कम नहीं होगा । 
6 . सैयार उत्पादो के लिए अपेक्षाएं 

6.1 डिब्बों को खोलने पर उनकी मन्तर्वस्तु में केकड़े के मास का 
विशिष्ट रंग और गंध होगी तथा उनसे कोई अन्य बाहप गंध नही 
पाएगी । 

62 मामयी किसी भी मुलसी हुई करी या आपत्तिजनक गंध से 


मारणी- II लवण - अल में डिमा- बन्द केक के मॉम में घातुक अघुस्तामों 

मी सीमाएं । 
विशेषता 

__ अपेक्षाएं परीक्षण की पद्धति 

मा० मा० - 21b8 - - 
1971 * के परिणिष्ट 

के संदर्भ में 
( 1 ) ( २ ) 

( 4 ) 
( i ) प्रार्मेनिक , पी०पी०एम० अधिकतम 1 
( ii ) सीसा,पीपीएम , अधिकतम 
( iii ) तामा,पीपी०एम० , अधिक्तम 
( iv ) जस्ना, पी०पी०एम० अधिकतम 
( v ) टिन,पीपी०एम० अधिकतम 250 

तेल में डिब्बा बन्द पाफिट के लिए यिनिर्देश ( प्रथम पुनरीक्षण ) । 
7 जीवाणु-विषयक अपेक्षाए : 

नमूना लिए गए डिब्बो का प्रारम्भिक जमायन 37° सेग्रेड पर 
सात दिन के लिए किया जाएगा । इस प्रारम्भिक मायन 
के पश्चात् , हिम्मों में भग लवण -मन थिमोग्लाइकोल्लेट सिस्टोन 
ाथ में निवेशन पर और 48 घंटों के लिए 37° में के उन्मायन 
पर कोई जीवाणु उत्पत्ति नहीं होगी । 
8 समेसिन । 

8 . 1 जिम्बो पर जलोत्मारित भार का चिन्त, विनिर्माता का नाम 
उसके कारखान का चिन्ह और निर्माण का वर्ग माम मथा मारोग्य 
ममुवभूत किए जाएंगे । संकेत चिन्ह का समुदभून चिन्ह को समुदन 
करने के लिए एक संक्षिप्त दृष्टोत नीचेदिया गया है : 

सी०बी० 5 x 

18105 
उपर्युक्त प्यास में , " सी० बी० " से लषण -जल में जिम्मा - अम्द कमाई का 
मोस अभिप्रेत ह . 5 से अलोम रित भार अभिप्रेस है और इम दृष्टांत 
में यह 5 प्रोस अलौरसारित भार सूचित करता है, x मे संक्षिप्त हा 
में विनिर्माता का नाम या उसके कारखाने का मकेम अभिप्रेत है । 
से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेम है और इस दृष्टान में यह वर्ष 1981 
सूषित करता है , बी से विनिर्माण मा मास अभिप्रेत है और इस दुष्टात 
में वह फरवरी मास सूषित करता है , "05 से माम के दौरान विनिर्माण 
की तारीन अभिप्रेत है । विनिर्माण के मास निम्न रूप में x अभिलिखित 
किए जाएंगे , अर्थात् : 


6. 3 सामनी किसी धम्ने , धूल , कीट , बाल या किसी अन्य बाहय 
पदार्थ से मुक्त होगी । यह शिरा, झिल्ली, शेन उपागों के अंशों और टुकड़ो 
से मुक्त होगी । 

6 . 4 मॉम का रंग नीलापन लिए हुए नहीं होगा । 
5 . 5 सामग्री विषले मौर हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगी । 

6 . 6 लवण-जल में हिम्बा बंद केक का मोम निम्नलिखित अपेक्षामो 
को भी पूरा करेगा : 

मारणी - - 1 लवणजल में डिब्बा बम्द फेक के माम के लिए प्रपेक्षाएं : 


- - - -- - - - 


- - - 


-- - - - -- - - - - - - - - - - -- 


म सं० विशेषताए 


अपेक्षाएं परीक्षण की परीक्षण 


* भा० मा पद्धति 

7143 - * * भामा 
19732236 - -. 
के परिशिष्ट 1968 के 
के मदर्भ में परिशिष्ट के 

संदर्भ मे 


- -- -- - - - - - 


- 


- - 


- 


माम 


मक्षेपाक्षर 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - 


-- - - - 


- - -- - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


जनवरी 
फरवरी 


~ ~ 


जिम्मे में निर्यात मि० मीटरो 150 
में , ग्युनतम । 
लवण जल में सोडियम क्लो - 2 % 
राहड भार के प्राधार पर 
तिशत अधिकतम । 
पाइट्रिक अम्ल (निर्जल ) जैसे 0. 2 % 
पण जल में अम्लीयता 
शित ( ल्यू वी ) अधिक 


अप्रैल 
मई 
अन 
जुलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्तूबर 


44सालमेंकम 


~~ 


प्रबिलयशील पम्म , भार 
धार पर प्रतिशत , अधिक 


दिसम्बर 


जल में सिब्बा- अन्य केक के मांस के लिए विनिर्देश । 
जल में जिउमा अब सो श्रिम के लिए विनिर्देश ( प्रथम प्रावृत्ति ) 


8. 2 अलोरसारित भार : 
45 भौम बाले पैक को छोड़कर जो मानक पर समझा जाता है 
किम्बों पर वास्तविक जलात्सारित भार प्रीस में ममुदभून किया जाए । 
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- 


- 


- 


UN 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


विनिर्देशों के न होने पर , पंजे का मांस स्पष्टतया अलग नहों में मबमे 
ऊ पर और सबसे नीचे पैक किया जाएगा । 


मारणी-.-.II लवण -जल में डिब्बा -बन्द केकडे के मॉस में धातुक अधुद्धताओं 

की मीमाएं । 
क्रम विशेषताए 

__ अक्षा परीक्षण की पद्धति 
सं० 

मा० मा० 2168 - - 
1971 * के परिणिप्ट 
__ के सदर्भ में 


-- - 


1. 3 एक डिब्बे में एक ही प्रजाति के केकड़ों का मांस पैक किया 
जाएगा । अप्रवाही जल और समुद्र से पकड़े गए केकड़ों के मास को 
किसी एक डिब्बे में मिलाया या पैक नहीं किया जाएगा । 

4. 4 डिब्बे पर "भारत का उत्पाद " शब्द समुदभुत किया जाएगा । 
5. जलोत्सारित 

5 1 डिब्बे में पानी की कुल क्षमता प्रायानकर्ता देश की अपेक्षाओं 
के अनुसार होगी । 

5. 2 माँस का जलोत्सारित भार घोषित भार से कम नहीं होगा । 
6 . तैयार उत्पादो के लिए अपेक्षाएं 

61 डिब्बों को खोलने पर उनकी अन्तर्वस्तु में केकड़े के मास का 
विशिष्ट रंग और गध होगी तथा उनसे कोई अन्य बाहा गव नहीं 
आएगी । 

62 सामग्री किसी भी झुलसी हुई कडवी या आपत्तिजनक गंध में 
मुक्त होगी । 

6 . 3 सामग्री किसी धब्बे , धूल , कीट, बाल या किसी अन्य बाहय 
पदार्थ से मुक्त होगी । वह शिरा, झिल्ली, शेन उपागों के अंशों और टुकड़ो 
से मुक्त होगी । 

6 . 4 मॉस का रंग नीलापन लिए हुए नहीं होगा । 
6 . 5 सामग्री विषैले और हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगी । 

6 . 6 लवण -जल में डिब्बा बंद केकड़े का मांस निम्नलिखित अपेक्षाओ 
को भी पूरा करोगा : 

सारणी - - I लवणजल में डिब्बा बन्द केकड़े के मांस के लिए अपेक्षाएं : 


( 1 ) ( 2 ) 
(i ) आर्सेनिक , पी०पी०एम० अधिकतम 
( ii ) मीमा, पी०पी०एम०, अधिकतम 
( iii ) ताबा ,पीपी०एम० , अधिकतम । 
( iv ) जम्ना , पी०पी०एम० अधिकतम 

( v ) टिन , पी०पी०एम० अधिकतम । 250 
___ * तेल में डिब्बा- बन्द पामफ्रिट के लिए विनिर्देश (प्रथम पुनरीक्षण ) । 
7 जीवाणु-विषयक अपेक्षाए : 

नमूना लिए गए डिब्बो का प्रारम्भिक उष्मायन 37° मे ग्रेड पर 
मान दिन के लिए किया जाएगा । हम प्रारम्भिक उल्मायन 
के पश्चात् , डिब्बों में भरा लवण- जन थिमोग्लाइकोल्लट मिस्टोन 
ब्रोथ में निवेशन पर और 48 घटो के लिए 37° मेंगे० के उल्मायन 
पर कोई जीवाणु उतानि नहीं होगी । 
8 सकेगन . 

8 1 डिब्बा पर जलात्मारित भार का चिन्ह, विनिर्माता का नाम 
उसके कारखान का चिन्ह प्रोर निर्माण का वर्ग , मास तथा तारीख 
ममुदभूत किए जाएगे । संकेत चिन्ह को समुदभून चिन्ह को गमुदभूत 
करने के लिए एक संक्षिप्न दृष्टात नीचे दिया गया है : 

सी०बी० 5x 

1 बी 0 5 
उपर्युक्त दृष्टात में , “सी०वी० " से लवण- जल में डिब्बा बन्द केकड़े का 
मॉस अभिप्रेत ह , 5 से जलोत्म.रित भार अभिप्रेत है और इस दष्टान 
में यह 5 अोस उलोत्सारित भार सूचित करता ह , x मे मक्षिप्त ET 
मे विनिर्माता का नाम या उनके कारखाने का मकेत अभिपत है । 1 
से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेत है और इस दृष्टांत मे यह वर्ष 1981 
सूचित करता है , बी से विनिर्माण का मास अभिप्रेत है और इस दृष्टात 
में वह फरवरी माम सूचित करना है , " 05 में मास के दारान विनिर्माण 
की तारीख अभिप्रेत है । विनिर्माण के माम निम्न रूप से x अभिलिखित 
किए जाएगे , अर्थात् : 
-- - - - --- --- 

म क्षेपाक्षर 
-- - - 


क्रम सं० विशेषताए 


अपेक्षाएं परीक्षण की परीक्षण 

पद्धति की 
* भा० मा० पद्धति 
7143 - * * भा०मा० 
1973 2236 - -- 
के परिशिष्ट 1968 के 
के संदर्भ में परिशिष्ट के 

सदर्भ में 


A8 


मास 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जनवर 


फरवरी 
मार्च 
अप्रैल 
मई 


- 


- 


( i ) डिब्बे में निर्वात मि० मीटरों 150 

में , न्यूनतम । 
( ii ) लवण जल में सोडियम क्लो - 2 % 

राइड भार के आधार पर 

प्रतिशत अधिकतम । 
( iii ) साइट्रिक अम्ल (निर्जल ) जैसे 02 % 

लवण जल में अम्लीयता 
प्रतिशन ( डब्ल्यू वी ) अधिक 

तम । 
( iv ) राख अविलयशील अम्ल , भार 2 

के आधार पर प्रतिशत , अधिक 
तम । 


This 

FUR 


- - 


जलाई 
प्रगरता 
सितम्बर 
अक्तूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 


* लवण - जल में डिब्बा -बन्द केकड़े के मॉम के लिए विनिर्देश । 
* * लवण -जल में डिब्बा बंद झोगे शिम के लिए विनिर्देश ( प्रथम आवृत्ति ) 


8 . जलोत्सारित भार 
4 5 ओम वाले पैक को जोड़कर जो मानक पं । ममझा जाता है 
डिब्बो पर वास्तविक जलोत्मारित भार प्रोम में मम दभूत किया जाए । 


[ भाग 1 --स्वड ( 11 ) ] 


मारत का राजपन्न फग्यरी 1 2 1983/ माप 23 1901 


731 
- __ _ _ - - - -- 


- - 


- 


- - - 


- 


अनुसूची - 1 
नित्रण के स्तर 
(नियम । दखि ) 


श्रम म० 


पक्षण या निरीक्षण विशेषताए 


अपेक्षा 


लॉट अाफार प्रावृत्ति 


टप्पणा 


परीक्षण किए जाने 
वा नमूना क मात्रा 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


भामग्र 


प्रामदिन 


11 


जन 


जन 


} 54।पंग उनब्ध क्लोरीन 150 Tम मा० 
गहित पंथ क्वालिटी उममें 
1100मिमा म [ 0 से अधिक 
गौरमालीफामौज मिनि नटर म 
10 ) मे अनधिक टा० पामा 
नही हागे 


1 


2 


का मामना । 


1 किलाग्राम 
। फिनाग्राम 


प्रत्येक 250 ग्राम या 
उसके भाग के लि 
यामा 


तापमान 

10 स0मा . अधिक म 
विवणन , गध कान धन्च , बाह्य पदाथ मानक विनिदशा में प्रतुमार 
शिथिल शेल नाना आदि जीवाणु 
परीक्षण 
जीयाणु विषय जाच 

इ० काना के लिए जाय मुवि 

जाच अविनम 20प्राग्राम 


50 मिनाग्राम 


एक दिन का कुल प्राप्ति रख इ क अनुमार 

निय । ग रखने वाला 
यूनिटा के लिए 


1 


बफ 


रंग रहित नागा, पति 100 मिना व नमूना 25 ग्राम एक दिन का कुन प्रानि 
निटर म 10 में अनारक काना - में काम नही हा ॥ 
फाजि पीर प्र ) मि० ना टर 
म 100 में अना पर टोपासा० 
नहीं हो । 
मानक विनिदशा क अनुमार 100 % 

प्र. पक बच 
निस्ता का प्रोक्षानुमार 10 

भक बैच 
शुव ग्मायन प्रभाग जिय गान चाहिए 

पान परपग 


| 


+ 


हिब जग कर विकृति 


गस ब बनम 


1 


6 


रसायन 


प्रसस्करण 


धुमाई 


3 बार न्यनतम 


100 % 


प्रक लॉट 


22 


विवर्ण करना 
माध्यम को मानना का डिप को प्रसस्करणकर्मा की प्राक्षानुमार 
अवधि माध्यम का तापमान 


प्रत्येक बैच 


23 


श्रेणीकरण काऊन्ट 


5 % 


प्र . पक सफत 


मानक विनिर्देशो में अनुगार 
मानक विनिर्देशों के अनुसार 


2 


4 


भराव भार 


ययास्त 


भगव माध्यम 
मादसा 


प्रत्येक मिश्नग 
प्रपंक बैच 


आयतन 


- यथाक्न 
डिन्ने की क्षमता के 3 , " म कम 50% 

नही 
प्रगमरशना । अक्षागार ययापन 


रेचन 


यथापन 


समय 


मापमान 


27 


मीवन 
रिमार 
मायन शाकि 


यान 
ययाकम 


ययाक्न 
ययाका 


2 नग 


- 


- 
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- 
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3 . 2 


गून्य 
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2 . 8 विसकमण 

प्रम स्करण कर्ता को 
नापमान अपेक्षानुसार 

प्रत्येक बच 
दाब अवधि 
पकाने के लिए जल : 
क्लोरीन 
अनवस्तु यथोक्त 

2 . 5 मी०मी० प्रत्येक घंटा 
3 . उत्पाद : 
3 . 1 जनात्सारित भार 

घोषितभार के अनुमार 
एटीनी, टागे , नम इत्यादि एक डिब्द मे 5 नग, अधिकतम 
बाध पदार्थ 

टूटे टुकड़ों की प्रनिणानना 10 % अधिकतम 
3 . 5 श्रेणी 

घोषित श्रेणी 

अनुसूची II के अनुसार सकेन 11 की प्रत्येक 

श्रेणी 
प्रकट रूप 

विशेष 
माग का रंग 

यथोक्त 
माम की गध 

यथोमत 
3 . 9 मास की सुवास 

यथोमन 
3 . 10 माम की तन्तु 

विशेष 
3 11 मोम का विवर्ण 

शून्य 
3 . 12 नमक की प्रतिशतता 

3 . 5 % अधिकतम डिम्बा -जव शिम्प अनुसूची [ के अनु - किर्स । सके मा प्रत्येक 
के लिए एल्यू/ वी ; 2 % अधिकतम सार 

___ श्रेणी 
कड़े के माम के लिए डब्ल्यूपी 
3 . 13 अम्लीयता की प्रतिशमता 

(02 % इमल्यूवी 
3 . 14. निर्यात 

150 मि०मी० 
3 . 15 मम स्थान 

5 में 7 . 5 मि०मी० 
3 . 16 डिब्बे का बाह्य भाग और अवर का भाग समाषजनक 
3 . 17 लवण - -- जग्न 

स्पष्ट 

योक्ति 

उन एकका के लिए 
जिनमें नियंत्रण, खंड 

3 . 2 के अनुमार 
४ . 18 जीवाणु सब । परीक्षण 

थियाग्लाइकोल्लेट बाथ में कोई 

उत्पत्ति नहीं 
4. पैक करना प्रौर लेबिल लगामा . 
4 . I जग रोधी प्रयोग निर्यातकर्ता की अपेक्षानुमार 100 % 

प्रत्यके दिन का उत्पादन 
4 . 2 लेबरन लगाना यथोक्न 

ययोकर 
4. 3 गत्तं के बक्मो में पैक करना यथोक्त 

यथोक्म 
4 . 4 पान परीक्षण 

गने के 3 बानो का यथोकमा 
पंक 


10) 


जल फुहार परीक्षण 


नयापन 


ययोक्न 


उपकरण नियन्त्रण . 


नाप सकेत्तम 

वबाब मंकेतक 
ग समय संमेनक श बता 

पूर्व निएिचल सावधिक प्रत्येक के लिग धाम 
थ , तराजू 

मात्ति पर काई बनाया जा 
हु. अन्य कोई मापक यंत्र 

मकेगा 
• -- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
९ गत्ते के धम्मो को 150 मे०मी० की ऊंचाई से गिराने पर न तो वे और न ही उनकी प्रतवस्तु को किसी प्रकार को हानि पहुंचेगी । 
: गस के बमों का ! घट के लिए नम पायु का छिड़काव करके विशेषतः नमक विकाय कक्ष में म्युला रखा जाना चाहिए और 2 4 घटे समाप्त होने 

के परमात अंर्नवस्तु में बास समारण का कोई चिन्ह दर्शित नहीं होना चाहिए । 
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भारत का राजपत्र · फरवरी 12, 1983/ माघ 23, 100 1 


मनुसूची II 
( नियम । देखिए ) 


. 


- - - 


- 


- - 


मोट में गत्ते के बमों की मच्या 
( प्रतीफ में 24frम्मे होंगे ) 


प्रयन किए जाने वाले गने के बमो मा 

मंमया 


12 सफ 
13 गे ? 4 तक 
25 से 40 मक 
41 से 80 भक 
81 में 120 तक 
121 से 180नक 
181 मे 250 तक 
251 मे 350 तक 
351 में 500 तक 
501 में 750 तक 

14 
751 से 1000 तक 
1001 से 1300 तक 
1301 और अधिक 
- - 
टिप्पण . 
( 1 ) इस प्रकार चयन किए गए प्रत्येक गने के बम्म में में नमूने के 

रूप में एक हिम्बा निकाला जाएगा । 
( 2 ) जब पेटी मे 24डियो में अधिक जिम्मे हों तो 24 डिनो वाली पेटी , 

इस सारणी का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए मानक पेटियां समझी 

जाएगी । 
( 3 ) एक लोट में से लिए जाने वाले शिनों को घनतम ममथा , 

लॉट में रम गर्न के बक्मों पर ध्यान दिए बिना 5 होगी । 
प्रेषक 


( ग ) श्रेणी, साकार मावि 
( अ ) गाला 
( ऊ ) केजो की सम्या 
( ) मूल्य ( पास पर्यन्त नि पतक मूल्य . 

मी० मा ई० एक . ) 
( छ ) पोत चिन्ह 
5. उस स्थान का मही पमा जहां मालनिरीक्षण के लिए 

रखा गया है 
6 . निर्यात मावदा में नया अनबंधित विनिर्देशो महिन 

तकनीकी अपेक्षाए 
7 . पोत लदान का विवरण 

( क ) पोल में लादने की संभावित मागेख 
( ख ) पोत का नाम 
( ग ) प्रस्थान की तारीख 

( घ ) पीस लदान का पत्तन 
8 . मील का विवरण, यदि कोई है 
१. कोई अन्य सुसंगत जानकारी 

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार वणित परेपण, मछली तथा 
मछली उत्पादन निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1981 
में वर्णित नियंत्रण नरों के अनुसार विनिर्मित प्रमंस्कृत किया गया है । 

* * यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपमत परेपण उपयुक्त 
नियमों के पैग 3. 3. 2 के अनसार अनुमोदिम लोट में में है । 

ग्रह भी प्रमाणित किया जाना है कि विदेशी क्रेता द्वारा स्तम्भ में 
वणित अपेक्षाओं में भिन्न किमी अतिरिक्त तकनीकी या क्वालिटी अपेक्षा 
का अनुबन्ध नहीं किया गया है । 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


। 


। 


। 


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विदेशी ऋता द्वारा स्तम्भ 6 में 
वणित से भिन्न किमी प्रतिरिक्त तकनीकी या क्वालिटी अपेक्षा की माग 
नहीं की गयी है । 

हम्नाक्षर : 


पदनाम 


नितिकर्मा की मोहर : 


स्थान : 
नारीख : 


* जो लागू न हो उमे बाट । 

* * नया प्राई०पी०ए०मी० प्रणाली के अन्तर्गत जम्पादित परेषण के मामले 
में फाद । 

[मं0 6 ( 4) / 80 ६०आई० एगा ई. पी . ] 


सेवा में , 
निर्याप्त निरीक्षण अभिकरण , 
कोचीन कालग ता बम्बई/ मद्राम 
महोदय , 

निति ( कालिटी निर्यवण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 के 
अधीन तथा प्रोक्षर निरोमग का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए परेषण 
फा , जिसकी विशिष्टया नीमे दी गई हैं कृपया निरीक्षण करे । 

हम इस परेषण की निरीक्षण फोम के लिए एक - - - - - - - - - - - - - 
पर लिखा गया - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --मपये का चैक / ड्राफ्ट 
मंग्या--- - - - - - - - - --- - - - - -- -सारीम - --- --- - - - - --- 
को भा रहे हैं । 

* इम परेषण के लिए-- - - - - - - - - - - - - - -- --- - - रुपए की निरीक्षण 
फोम हमारे जमा खाप्सा पास बुक मंगया - - - - - - - - - - - ---- - जो मनग्न 
ब , में से विकलिन कर दी जाए :- - 
1 निर्यातकर्ता का नाम और पता 
2 विनिर्माता मा माम प्रोम पता 
3 केना का प्रादेश मं० /नियनि मंविदा मं० 
4 परेषण का विवरण 

( क ) वस्तु का नाम 
( ब ) प्रांड नाम, यदि कोई है 


S . O , 863 . - In cxercise of the poweri conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( 22 of 1963 ) and in supersession of the Notification of the 
Government of India in the Ministry of Commerce No. 
S . O . 456 , dated the Sth Fobrugry , 1977 , except in respect 
of things done or omitted to be done, the Central Govern 
ment hereby makes the following rules, namely : 
1. Short title and commencement : ( 1 ) These rules may be 

called the Export of Canned Fish and Fishery Pro 

ducts ( Quality Control an1 Inspection) Rules , 1983 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2. Definitions : In these rules , unless the context otherwise 
requires - 
( a ) Act means the Export ( Qualits Control and Ing 

pection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , 


team , 


na mechanical 
vent 


couloned with proper 
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( b ) Agency meany wlly one of thc Expoit Inspection Lighting and Ventilation : All the working arcas shall be 

Agencies established under section 7 of the Act, well lighted , Light bulbs and fixtures shall not be directly 
(c ) Canned Fih N [ bery Products melisme 

suspended over the processing table , or at any stage of the 
nienarntion of the product . These shall be of safety type 

to prevent continuation mi clic event of bicakages, The 
1 . Il types of powy ( Shunip > ) canned cither in 

premises should be well ventilated to prevent excessive hoat , 
biinc 01 11 Ally other internation ] ly approved 

condensation and contimination with obnoxious odour s , dust 
mcdium 01 dry packed 

Vápolis Or Amoke. Special attention should be given to tho 
11, Crab Muut ( unned either in brinc or any other 

venting of areas and cquipment producing excessive hvat, 
internationally approved medium from meat of 

team , obnoxious fumes , Vapouls or contumination by provi 
Portung polugicus, 

cling natural or mechanical ventilation 
cials like Scylla scirein , 

Ventilation openings 

should be scieened and il requireçl , cquipped with proper 
Neptunus peugicus und Neptunity Songlijnolentus , 

air filters . Windows which open for ventilation purposes 

should also be screened . 
3 . Quality Control : The Quality Control of Canned Fish 

The screen should be made remo 

Vable for cleaning and should ne made ficm Suitable couro 
and Fishery Products intended for export shall be carried out 
with a view to Sceink that the une conforms to the Speci 

Sion -resistant material. 
fications ecognised by Inc Cential Government under 
Section 6 of the Act by electing the requirements at 3 . 1 und Working tables and Utensils : All working tables , work 
3 .2 below together with the levels of control at diffcicnt stages surface , containers , trays , taoks or other utensils used during 
of processing as given in the Schedule I to these rules the processing of canned fishery pi Oducts shall be of smooth , 
annexed licreto , 

impervious, non - toxic material which shall be coitosion 

icsitant and shall be so designed alconstructed as to prevent 
3 . 1 Minimum equirements for processing units : - Sur hygieniu hazurd ind permit casy and thorough cleuning 
1 olindings , Construction and lay out ; Canneries and surroun VI food contact surfaces should be smooth , free from pits , 
dings arca should be such AS ÇA11 be hcpt reasonably fice of 

lievices , Slibstilices hasnu: 10 mill , and they should be 
objectionable odours , soots , dust or other contamination , capable of withstanding icpeated cleaning and disinfection , 
The tiroundings ct canoicg units shall not have any swamps, Contuineis used for hoiding fishery products shall preferably 
dumns or animal housing or unsatisfactory urinals which be made of plastic or corrosion - resistant material, Bamboo 
might pose any sanitary problem All the immediate appro baskety , wicker baskets and chamelled utensils shall not be 
aches of the processing area which we under the physical liycd in the processing arcus. The table top shall he of stain 
control of the piocesor shall be conicicted , lurred or turfed less steel or aluminium and yhall he smooth and free fron 
in a manner that there shall not be any icom 1oj wild pile and crevices Working tables shall be 90 arranged as to 
blown dust and other contamination . The buildings should permit mooth flow of work and easy clconing of the Arca 
be adequate in size to avoid crowding of equipments or per underneath and round them . No itcr with list on it shall 
sonnel, well construcied as to protect against the entry and le in use in the processing hall. 
harbourage of insects , birds, or other vermin and to permit 
casy and adequate cleaning . The entry to the raw material 
storage aleil should be provided with nylon of wire meshed 

Material washing tanks shall be so designed as to provide 
double doors . 

2 constant change of water with good circulation and to have 
provisions for drainage and casy cleaning . Utensils used for 

inedible or contaminated materials should be identified by 
The processing unit shall be housed in a building of per 

pecific coloured painting and should not be used for hand 
manent nature affording Sufllçient protection from normal 
climatic liazards like wind blown dust and rain . The lay out 

ling edible producty Adequate waste receptacles shall be 

provided for the frequent removal of waste material from 
of diffeient sections shall be such as to facilitate the smooth 
flow of work and to prevent possible contaminution from 

the working areas during processing operations . 
pre -processing section . 

Fquipments and machinery : Machineric , and equipments 

Shall be so designed as they can be easily dismantled to faci 
The area in which the IEW matçıirl is received and stored 

litate through cleaning and disinfection . Stationary equipment, 
shall be separated from the rell where the final product is 

hall be jostalled in Sirch a manner 19 will permit easy access 
prepared for packed in such a manner as to climinate bacterial 

litute through cleaning and disinfection . Stationary equipments 
contamination of the finished product Areas and compart 

and thorough cleaning and disinfection . F very cannery shall 
ments used for the storage of edible producto shall be separate 

he cquipped with the following cquipmients and machinery in 
and distinct from those used for the storage of inedible 

sufficient ilmihers : 
materials. The food handling aiea shall be coinpletely separa 
ted from the area used for jcsidential putposes . Al each door 
of entry a foot washing pit of minimum 1 . 5 metre X 1. 2 metre 

( a ) Seaming machines or double seaming machines of 
with antiseptic water and a hanc washing pot with antiscrtic 

cmi- automatic or automatic tyre maintained in good 
solution shall be provided . 

working condition ; 


Ceiling wall and Floor : Ceiling should be designed and 
constructed to prevent accumulations of dirt, condensations 
of steam , harbourage of rodents and should he easy to clean . 
The ceiling should be at least 1 metres ( 13 ſt. ) in height, 
free of crack and open joint ; and should be of a mooth , 
waterproof and light colouied finish , Intonal walls of the 
cunnery should be smooth , waterproof , free of pits and 
cracks, light, coloured and easily washable upto 2 minimum 
height of 1 3 meteis . Wall to wall and wall to floor 
junctions may be rounded to facilitatc cleaning . Wally should 
he free fiom projection and all pipey and cables should be 
neatly covered whercver neccssary The floois should be 
constructed of durable waterprool, non - toxic , non - absorbant 
and non - corioding material which is easy to clean and disin . 
Sect . They should be nonslin and without crevices and should 
alope evenly and sufficiently to clinin ofl water , 


( b ) Retorts equipped with ( n ) Thermometer , ( b ) Pres 

sure gauge , ( c ) venting valves and ( d ) safety valves ; 
( c ) Exhausting chamber with conveyor system ; or any 

other suitable alternative arrangements ; 
( d ) Standard weighing machines and weights ; 
(e ) Blanching tanks and related utensils made of stain 

less steel; 
( f ) Code cmbossing machines capable of embossing a 

minimum of 5 digits in , line ; 
(R ) Cooling tanks 


Fly - Prooſing , Vermin and Animal controls : The proce4 
sing area shall be provided with effective fly -prooſing Asran 
gements , and other suitable stens shall also be taken to 
prevent cntry of other insects, rodents , birds cits , clogs cte . 
into the processing areas. The cours of entry and exist shall 
have nylon or wire mesh and shall he preferably of double 
door system . All the windows shall have nylon or wire mesh 
to prevent dust and fly . 


( h ) Boiler and accessories of suitable type and capacity 

to supply Stout 7 for all normal uperations at a time; 
and all steam -carrying pipe ; properly insulated / 

protected 
(i ) Testing facilities to conduct routine tests such as 

Seaming defects , pH , sulinity vacuum , available 
chlorine etc . and i 


( j ) Mechanical liſting equipments to handle crates 

containing processed cans wherever necessary , 
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Storage und Warehousing : Thc cagning units shall buvo 

Toilet facility ; Adequate toilet facilities of sanitary type 
facilities for warehousing the cauned products separately . The shall be provided . The toilets shail be provided with self 
warchouşc shall be of adequate capacity and shall be such closing doors , and with wash basins ard soap . Potable water 
that the stored products can be kept dry and non -exposed to shall be used for washing purposc3 . 
extermes of temperatures . This shall also be sufficiently pro 
tected from dampness and maintained at a high level of san 

Personal health and hygiene : Plant management shall lake 
titation and hygiene . 

re to ensure that no person who is either carrier of or 

known to be affected with a communicablc diseaso is per 
All detergents and disinfectants shall be stored separately mitted to work in any area of thç unit. In order to facilitate 
There shall be separate facility for storing packing materials the detection of such discase , the management shall conduct 
toxic substances such as rodzolicides, fumigants , insecticides at least yearly medical examination of personnel working in 
or other substances injurious to health except the fire fiighting uny areas of the unit . 
oquipments . All these materials ind equipments shall be hand 
led by cxperienced personnel only . 

All persons working in a calinery shall maintain a high 

degree of personal cleanliness while on duty and shall take all 
Water and Ice : There shall be plantiful supply of potable precautions to prevent contamiation of fishery products with 
water with suitable chlorination system allowing the residual any foreign substance . The management shall provide clean 
chlorine content of the water to be varied at will in order to aprong and headgears to all employecs according to the nature 
reduce multiplication of micro - organisms. If the water lised of their work . Gloves used in handling of fishery pioducts 
for processing is from sources other than protected water sup shall be maintained in clean and Faritical condition and shall 
plies, a certificate of potablility of the same from the Agency be made of impermeable material except where thcir use 
or institutions approved by the Agency shall be produced would be incomplete with the work involved , 
if non -potable waler is suppliej for boiler and other auxiliury 

Workers shall wash their hand , thoroughly with soap or 
services , there shall no Cross - connection between the auxiliary 
Water system and the wystcm carrying potable water. If the 

other cleaning agent and warm water before commencing 
water is used from a storage tank , the tank shall be of suffl 

cach day s work and on every occasion after visiting a toilet 
cicnt capacity and shall be protected from extraneous contd 

and before resuming work , and also on other occasion , where 
mination . The storage tank shall be cleaned at least once in a 

very necessary . Workers shall also wash their feet with potabic 
month . The minimum available chloiine content in water used 

water after each absence from the processing hall. EA ing, 
for processing shall be maintained at 3 . 5 ppm level. Ico 

smoking , chewing of tobacco or other materials spitting and 
shall be made from potable water and shall be so manufac 

any such other habit which may or is likcly to contaminate 
turcd , handled and stored as to protect it from contamination , 

the product during handling and processing shall be strictly 
If ice used is from external curces , it shall be ensured that 

prohibited in any part of the handling and processing area 
the same is made from notable water and is not contaminated . 

Where workers of both sex ATC employed , separate toilet fici. 
Ice crushing machine , if used , shall be kept in good sanitary 

litics changing rooms and rest room shall he provided. 
conditions. A special room or other suitable storage facilities 

Clothing and footwear not worn during working hours 
should be provided to protect the ice from contamination and 

shall not be ketp in any processing area . 
excessivo moltage . 

Transportation facilities : As far as possible , raw material 
Sanitary facilities and Control : Euch and every containers 

shall be transported in a Insulated refrigeratel conveyonce , 
must be inspected carefully to ensure that it is undamaged 

However , if raw material la transported in ordinary trucks. it 
and without feasible flaws. These containere shall also te 

shall be done in closed -body - vehicle and the raw material 
cleaned thoroughly using notable water containing 10 ppm 

shall be adequately iced . Such conveyances should be clcaned 
available chlorino before they are used for packing fishery 

and disinfected immediately after tsc and should he so main 
products . 

tained as not to consti: ute a source of contamination of the 
Washing and disinfection of working tables, trays, utensils 

product. 
and equipments : Neceasury facilities shall he provided for Cleaning of the conveyances together with the necessary 
for cleaning and disinfection of working tables , trays . lilenils receptacles and equipments , shall Ixe done on a routine basis , 
cutting boards, containera equipments and working implements Hosing, scrubbing and cleaning of the convevance with pro 
which are used during processing . Utensils , trays and table table water or clean sea water to which a sultablc detergent 
tops which come in contact with inpacked material shall he or disinfectant has been added shall be done 
washed initially with a suitable cleaning agent and finally 
with water containing 50 ppm available chlorine . Such clean 

Maintenance of records : Necessary registers and records 
ing and washing should he done as often as necessary . 

as prescribed in this regard from time to time, shall bo main 

tained by the processor in order to ensure effective control 
Washing of the floor : The grocessing Hall shall be cleaned 

on the processing of canned fish and fishery products and 
before the day s work starts and then at the end of each 

these shall be made available to the Agency officers is one 
working shift . In addition , the cleaning and washing shall 

when required . Snecific rtcords shall be maintainert at a perio 
be dono As frequently as necessaiv . 

dic intervals of three months about the calibration of mea 

suring and recording instruments like nosaure gauge , om 
Sewage and waste disposal : There shall be suitable and 

meters, volt mc ers weighing scales, weights etc. 
adequate drainage facilities for the removal of liquid or semi 
liquid wastes from the plant . There shall not be any ſoon 

3 . 2 In addition to the requirements mentioned at caluge 
area where water may collect and stagnate . Droins should be 

3 . 1 above , processing unit may also arrange for the following 
constructed of smooth and imnervious material and should 

additional facililies in their processing uit ; 
be designed to cope with the inaximum flow of liquid without 
any Overflowing and overflooding. Tho drainage lines carrying 

( 1 ) The processing unit shall have competent and quali 
water affluent except for open drain should be properly ven 

fied personnel to sincrvice pre - processing and pro 
ted and if required run to a catchbasin for removul of the 

cessing operations to conduct physical and organo 
solid waste material. Such a basin Should be located outside 

leptic evaluation and to test for chemical factors and 
the proctssing area and should be constructed of wates 

bacteriology of canned fish and Ahory products 
proof concrete or other similar material. The onenings of 

mcant for cxport. 
open di ains, if any, which pacy through wall , shall be fitted 

( h ) Such personnel should posses uy one of the fol 
with metal grills to prevent the entry of rodents Thr arran 

lowing qualifications : 
fements for disposal of gewage waste water and offal shall 
he done a quickly as possible and chall be such that it shall 

I. A degree /Diploma in Fishery Science Processing 
not cause anv sanitaiy rroblems to the neighbourhood The 

from a recognistd institute under a University ; or 
Sawape from the toilet shall be disposed of in such a manre 

TI. A degree in Science with at least two years expe 
that the same shall not be accessibles to flies and shall not 

rience in the analysis and testing of fish and 
containinate the units water supply On no account shall there 

fishery products. 
he priimulation of waste or water of any kind in the premises. 
Fxclusion of dogs and animals from factory Premises 

( c ) The unit shall have its own lahoratory with all neces 
The dogs , cats 2011 othri animita briny potential carriers of 

" Arv equintents and chemicals to carry out analveje 
disease shall nto be allowed to enter or to live in or nearly 

and testing of canned fish and fishery products 
the processing premises . 

meants for export, 
1254 GI 82 - 3 
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( d ) Tho unit shall have its own exclusive and separate 

area for processing, starting from rectiving or raw 
material to packing , 


to the specifications, or if directed by the Agency to sus 
pend production for export, the processor shall suspend 
production for export under intimation to the Agency. 
The processing for export shall be resumed only after the 
samc is approved hy the Agency in writing . 


3 . 3 Approval of processing units : 


3 .5 Processing : 

The processor shall carry out processing only in approved 
units under the supervision of competent technical personnel , 
Only such raw material, which are fresh , clean , wholo 
some, having the characteristic appearance , odour , colour 
and texture of species , shall le accepted for processing , 


3. 3 . 1 A processor intending to process canned fish and 
fishey products for export shall inform his intention to do so 
in writing, in the proforma piesciibed by the Council, to 
the nearest office of the Agency . On receipt of such intima 
tion , the Agency officers shall visit the procesying unit in order 
to adjudge the faciliticy for processing avajlable in the unit . If 
the unit is found to have the minimum facilities as prescribed 
in these rules, a panel of experts constituted for this purpose 
by the Council shall adjudge the adequacy of the facilities in 
the unit and recommend ity approval or disapproval to the 
Agency for further necessary action . Within fifteen days of 
recciving the recommendation of the Panel, the Agency shall 
either approve the unit and permit it to carry out processing 
of canned fish and fishery products for export , or not approve 
the same and shall not allow the processor to process canned 
fish and fishery products for exduit . Aftor granting the appro 
val the Agency Omcer shall conduct periodic visit at regular 
intervals to such unit to ensure the maintenance of Pannel 
approved arrangemety . The Avecy Officers also shall draw 
samples from units having arrangements under clausc 3 . 2 
Above for Bacteriological tests in the Laboratory and organo 
loptic cxamination at the unit 


4 . Inspection : 

The inspection of canned fish and fishery products meant 
for export shall be done by dhawing simples, wherever 
necessary , as per schedule ]I annexed hereto from the 
consignment for carrying out examination and testing of 
the same with a view to sceing that the consignment con 
forms to the standard specification recognised by the 
Central Government under section 6 of the Act 

3 . Basis of inspections : 

Inspection of canned fish and fishery products intended 
for export shall be carried out with a view to sceing that 
the same conforms to the specifications recognised by the 
Central Government under Section 6 of the Act . 


3. 3 .2 Non -approval : In case the unit is not approved , it 
shall be communicated to the processor in writing pointing 
out the deficiencies recorded by the Pannel. 


Either 


A processor, after rectifying six ! deficiencies as rointed out 
by the Panel, shall submit a fresh application to the Agency 
along with a detailed report of rectification of the deficicncics 
carried out by him . On receipt of this application , tho Agency 
shall take the stery detailed in 34. 1 ahove. 


(a ) By ensuring that during the process of manu 

facture the quality control diills as specified in 
Rule 2 has been exercised ; 


OR 


( b ) 


on the basis of inspection 
dance with Rule 3 and 4 
Rule 3 . 


carried out in accor 
exccnt Suih - Tulc 3 , 2 of 


3 . 3 . 3 The approval accorded at any time to a processing 
nnit shall he withdrawn on the basis of reporta received on the 
periodic visits and test reporty on samples drawn during these 
periodic visits in the case of units under 3 . 2 above conducted 
by the Agency officers by giving a notice to the concerned 
Orocrasor after 7 days from the date of receipt of the notice 
by the processos for any of the following ( eficiencic , nro . 
vided no remedial measures are taken by the processor within 
theco 7 days, 


If the processing equipments , machinery and storage faci 
lities are not in good working conditions; 

If the sanitary and hygienic conditions of the imit are not 
satisfactory ; 

If samples drown for comunter - checks fail to meet tho laid 
layn standards; 

If the processor has vio . ated or deliberately aitempted to 
violate the provisions of the notification or instructions issued 
from time to time. 


OR 
(c ) by both . 
6 . Procedure of Inspection and Certification : 

6 . 1 An exporter intending to export canned fish and 
fishery products shall submit an intimation in prescribed 
proforma (Ace Appendix I ), giving particulars of consign 
ment intended to he exported , to the nearcat office of the 
Agency , 

6 ,2 Every such intimations shall reach thc oflice of the 
Agency not later than 4 daya and 13 days in the case 
of consignments offered for inspection under Rule 5 (A ) 
and 516 ) respectively before the anticipated date of des 
patch of the consignments from the exproters premises. 

6 . 3 On receipt of the intimation under Rule 6 , 1 the 
Agency on satisfying itself on the basis of inspection carried 
out as provided for under Rule 5 and the instructions, if 
any , issued in this respect that the consignment has been 
processed and packed according to the standard specifications 
applicable to it , shall issue a certificate declaring the con 
signment of canned fish and fishery products as export 
worthy within 4 days or 15 days is the case may be i 
Provided that where the Agency is not 50 stisſed it shall 
within the period of 4 duys or 15 days as the case may be . 
refuse to issue such cortificate and communicats such 
refusal to the cxporter along with the reasons therefor. 


In the case of apnroval accorded to tho processor, under 
the additional requirements at 3. 2 ahove , it shall he with 
drawn at any time provided that; 

If any of the deficiencies mentioned above is noticed ; 

If complaints are received from foreign buvers regarding 
the quality of canned fish and fishery products exported by 
Thor manressor and on investigation the same were found 
tenuinc; 


Tf 2 consecutive consignments of canned fish and fishery 
" ruclucts have been reiccted hv the importing country . 

roto withdiawal of approval shall be intimated in writinn 
to the processor . 


64 Super Inspection : 

Subsequent to certification , the Agency shall have the 
right to re -assess the quality of the consignment in the 
storagc. in transit or at the ports . In the event of con 
signment being found not conformink to the standard speci 
fications at any of these stages , the certificate origiunily 
issuec shal bc withdrawn . 


3 . 4 Rc-approval : 


Alinit whose pioval has been withdrawn , may , after 
vectifying the deferts. make a fresh application to the 
Agen “ y for getting fresh approval 


6 . 5 Validity : 


For Tensony given at 3 . 3. 3 above , if at any time, there . 
is any difficulty in maintaining conformity of the products 


The certificate issued shall be valid for 90 days from the 
Jate of approval of the lot. If more than one lot approved 


- - 


- - - 
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on diferent days are picsented in one application , the 3. Brine : 
validity of the certificate shall be leckoned from the 
carlicst date of approval. 

5. 1 The brine, if used , shall be clear and shall not be 

discoloured 
If the consignments are not shipped within the period 

4 . Paching Labelling 
of validity of the cçitificate , the exporter shall be permitted 
to present hic consignment for levalidation . For this pui 
pose the inspection fee at 

4 . 1 Only material of the same species shall be pucked 
the notified rates shall be 

in a can . 
chaiges and the consignments shall be examined by drawing 
samples as per the sampling scule prescı ibed by the Council 

4 .2 The labels, if used , shall be in accordance with the 
in this behalf, for organoleptic inspection only . In such 

lules and regulations of thç country to which the material 
cases, the vulidity shall be cxtended for a furthei period 

is to be exported , 
of 30 days fion the date of complction of inspection . 

5. Diained weight and size grade : 
For i consignment not shipped within the validity period 
mentioned in 6 . 5 , an ad hoc extension of validity for a period 

5 . 1 The net draiacu weight of contents shall not be 
not more than 15 days may be granted by the Apenav, il 

less than tho ( leolarcd weight. 
found necessary . 

5 . 2 The size count Number of picces per unit weight) 
7 . Place of ispection ; 

shall conform to the size grade declared on the can . 
The inspection of cunne fish and fishery products for 

6 . Oiganoleptic quality : 
the purpose of these Rules , shall be carricd out # 1 The 
premises of the processor and / or at the laboutory of 6 . 1 The contents of tlic can on opening shall present 
Export Inspection Agency. Thc piocessor shall provide a good appearance and shall not display any appreciable 
all necessary facilities to the Agency to enable then 10 

portions have separated 
carry out such inspection , 

out would be trcated ay disintegrated shrimps. 
8 . Inspection lee 

6 ,2 lhe surface of the pluwils shall not appear glimy to 
A fec at the rate of (1) cight paise per kg , or part there 

the touch . The meat shall be soft but fim and shall not 

crumble to granula11 forns when pressed between fingers , 
on the inspcction is carricd out on the WASIS of Rulc 
5 ( 2 ) and ( c ) ; and ( ii ) fifteen paise per kg. Or part thereof 

6 . 3 The prawos pieces shall not appear to bo pressed to 
when the inspection is curricd out on the basis of Rule 
5 ( b ) shall be paid by the exporter to the Agency as ins 

gether and it should be possible to separate the pieces casily . 

The picces shall be of uniform 
pection fce . 

size and shall be clean and 

frec from loose hanging pieces of meat. 
9 . Appeal : 

6 . 4 Thc muterial shall have the odour and flavour of 

fresh and cooked prawn meat and shall be frec from scor 
9. 1 Any person aggrieved by the refusal of the Agency 

ched , bitter OL any other objectionablc flavour. 
to issue a certificate of expoitworthiness Linder Rule 6 , 
may , within 10 dayą of receipt of the communication of 6 . 5 Thc matcrial shall be free from pale bleached colour 
such iefusal by him pieſer an appeal to a panel of Experts with a grecnish yellow tint indicative of pre - piocessed spoi 
consisting of not less than three, but not more than 7 lage . The material shall also be frec from any black 
persons, appointed for the purpose hy the Central Govern viscolouration . 
ment. 

6 .6 Thc material hall be free from sand , dirt, insect, 
9 .2 At least two- thirds of the totul membeship of the 

hair or any other extraneous matter . It shall be reasonubly 
panel of Experts hall consist of non -official. 

liec from bity of veins , shall particles and picccs of appen 

Jages . 
9. 3 The quorum of the Panel shull he thice. 

6.7 The material shall be free from any poisonous 
9 .4 The appeal shall be lisposed of within 15 days of 

and 

delcterious substances. 
its receipt. 

6 .8 The cans on opening shall not give any odour indi 
A SPECIFICATION FOR PRAWNS ( SHRIMPS ) CAN cative of bacterial spoilage, shall not show liqucfaction of 
NED IN BRINF OR IN ANY OTHER INTERNATIO contents and shall not show blackening. 
NALY APPROVED MEDIUM OR DRY PACK . 

6 .9 The product shall also conform 10 the following 
1. Raw Material : 

1equirements : 
1. 1 l he raw material uned for preparation of prawns 
shimng canned in brinc shall be fresh , sound , wholesome, 
propeily cleaned and free from cntiails . 

Methods of test 

Réf, to 
1, 2 Only refined valt conforming to IS ; 594- 1962 shall 
be uscul 

SI. Characteristics Require - Appendix Appen 

No. 
2 . Cans i 

ments in IS : dix in 

2236 IS : 2168 
2. 1 The materiul shall be packed in suitable internally 

1968 * * 1962 * 
ind uniformly lacquerred cans . The cans may also be 
lacqucred externally subject to agreement between the 

(i) Vacuum of the can in 
purchsei ind the processor. The lacquer uscd shall be such 
that il does not impart any foreign unpleasant taste and 

mim . , Min . 

100A 

- - 
small to the contents of the can and does not peel off 

( 11 ) Head space of the can 
during processing and storage. The lacquer shall not be 
Soluble in brine tu uny extent. The can exterior shall be 

10 mm . 

5.0 to - B 
Irce from majoi dents , iuxt, perforations and scam distor 

7 . 5 
L101) S . 

( iii) Drained weight of the 
2 .2 The Cans after sealing hermetically shall not show 

contents of the can , as 
king, panelling or swell. The interior of the can on 

percentage by weight 
opening shall not show any visible black discolouration , 

of the water capacity 
rust or pitting and the inside lacquer shall be in good con 

of thc can , min . 

64 
dition , 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- - - 


- - 


- - - - 


(B ) Drained Weight ; 

Except in the case of 4 .5 oz, pack , which being the standard 
pack , the actual drained weight shall be embossed in oz , on the 
cans. 
( C ) The month of manufacture shall bo designated as 


C 


D 


Month 


Abbrevia - 
tion 


Month 


Abbrevia 


tion 


1 2 
( iv ) Sodium chloride in 

brine percent (W /V ) 
Мақ. 

. 3 .5 
( v ) Acidity of brine as 

citric acid (anhydrous ) 
pereunt ( W / V ) 0 .03 to 

0 ,20 
( vi) Arsenic , parts per mil 

lion ,max . 
(vii ) Lcad, Parts por million , 

nux , 
( viii) Copper , parts per mil 

lion , max . 
( ix ) Zinc , parts per million , 

max , 
(x ) Tin , parts per million , 
max . 

250 


January 
February 
March 
April 
May 
June 


TJTOO 


July 
August 
September 
October 
November 
Decembor 


* Specificution for pomfrot canned in oil. 
* * Speciñcation for prawns/shrimps canned in Brine (First 

Revision ) . 


B . SPECIFICATION FOR CRAB MEAT CANNED JN 

BRINE OR ANY OTHER INTERNATIONALLY 

APPROVED MEDIUM 
1 . Raw Material: 

1. 1 The meat used for canning shall be obtained from healthy , 
freshly caught, crabs of the species as scylla serrata , Portunus 
pelagicus , Neptunus pelagicus and Neptunus Sanguinolen 
tus. 


7 . Bacteriological Requiremely : 

7 . 1 The initial incubation of the sampled cans shall be 
donc at 37°C for seven days. After this incubation , necessary 
quantity of the liquid portion is acceptically pipetted out and 
inoculated into thioglycollatc cystine broth and incubated at 
37°C for 48 hours. The incubated broth shall not show 
bacterial growth . 


8 . Coding : 


8 . 1 The cans shall be embossed with the markings of size 
grade , drained weight, name of the niunufacturer or his fac . 
tory code , year, montli, and batch of manufacture . An illus 
Iration for embossing the code in the Abbreviated form ig 
given below : 


TSX 


2 . Cans : 

2 . 1 The material shall be pucked in suitable internally and 
uniformly lacgered cans . The cnns may also be lacquered 
externally subject to agreement between the purchaser and 
the processor . The lacquer used shall be such that it does 
not impart any foreign unpleasant taste to the contents of 
the can and does not peel off during processing and storage . 
The lacquer shall not be soluble in brinc to any extunt. The 
can interior shall be fico from major dents, iust , perforations 
and seam distortions . 

2 . 2 The cans after sealing hermetically shall not show 
leaking , panelling or swell. The interior of the can on open 
ing shall not show any visiblo hluck discolouration , rusting 
or pitting and the insido lacquer shall be in good condition . 
3 . BRINE 

3 . 1 Vacuum dried salt or common salt conforming to 
IS : 594 - 1962 shall be used for preparing Irinc. The sodium 
chloride content of the brine , if used , shall not cxceed 2 % 
WAV , Max , 

3 . 2 Acidity of brine as citric acid ( Anhydrova) shall be 
0 .20 % WN , Max . 
4. Packing and labelling : 

4. 1 Crab Meat shall be packed using parchment paper 


1 BOS 


TS stands for Tiny packed with SOz, drained weight. X 
stands for the name of the manufacturer in the abbrevia 
form or the factory code , 1 stands for the year of manu 
facture, and in this illustrations , it significa the year 1981. 
B stands for the month of manufactuse (here it signifies 
the month of February) and 0.5 stands for the date of manu 
facture during the monih , In casc PUD material is used for 
canning, the letter U shall be embossed prior to the mark 
ing for size grade . For the purpose of denoting the size grade 
and the drained weight, the following nomenclature shall be 
followed . 


lining . 


( A ) Size -Grade* 


Nomenclature 


Count/100 gms Abbreviation 


C /SJ 


M 


Colossel/ Supremc Juinbo 
Jumbo 
Large 
Medium 
Small 
Tiny 
Cocktail /Mini/ Şalad 
Broken /wholc & Broken 


Below 8 

9 to 13 
14 to 22 
23 to 36 
37 to 63 
64 to 102 
103 to above 
No limit 


4.2 The body ment and claw meat of the crab shall be 
packed according to the terms of contract agreed upon bet 
ween the buyer and the seller . 

In the absence of contractual specifications, the claw meat 
shall be packed on the top and at the bottom in distinctly 
separato layers . 

4 . 3 Only the meat of one specics of crab shall be packed 
in a particular can . The meat obtained from crabs caught 
from back waters and sea shall not be mixed or packed in 
u particular can . 

4 . 4 Word Produce of India should be embossed on the 
tin . 
5. Drained Weight : 

5 . 1 The net water capacity of the cun shall be as per the 
icquirements of the importing country : 

5 . 2 The drained weight of the meat shall not be less than 
the declared weight . 


CT /MI/SD 
B /WB 


* Pack having more than 100% broken picces by weight 
irrespective of the total number of picces in the can shall be 
treated as Broken . Any pieces showing less than 4 segments 
shall be treated as brokon . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - - - - - 
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No . 


- 


- 


- - 
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6 . Requirements for Inished products : 

7 . Bacteriological Requirements 
6 . 1 The contents of the con un opening shall presenta 
characteristic colour and odour of ciab mcut and shall not 

The initial incubation of the sunpled cany shali be done at 
give any foreign odour . 

37°C for seven days . After this initial incubation , the brino 

of the cans, ninoculation into thiogiycollatç cystine broth 
6 . 2 The matcrial shall be fieo from scorchel, bitter or any and incubation at 37°C for 48 hours, shall not show any 
objectionablc flavour . 

sign of bacterial growth . 
6 . 3 The material hall be fice from stains, ditt, inscct, haii 
or any other extraneous matter. It shall be free from cinis , 

8 . Coding : 
membrane , shall particles and places of appendages. 

8. 1 The cans shall be embossed with the markiogs uf the 
6 .4 The material shall be free from blush colour, 

cliained weight, name of hte manufacturer 01 his factory 
65 The material shall be free from any poisonous and 

code and year , month and da . c of manufacture . An illus 
deleterious substances, 

tration for embossing the code in the abbrevi.died form is 

given below : 
6 .6 Crab Meat canned in brine should conform to the 
following requircments also : 

СвХ x 
TABLE I : REQUIREMENTS FOR CRAB MEAT CANNED 
IN BRINE : 

In the above illustration " CB " stands for Crab Meat canned 
Characteristic Require Method of Test , 

in brinę " 5 stands for drained weight and, in this illustra 
nient Ref. to Appendix tion , it significs 5 oz . drained weight " X " stands for the name 
of 

of the manufacturer in the abbreviatej form or his factory 

code " 1 " stands for the year of the manufactuis in in 
IS : 

this illustration , it signifies the year 1981. " B " stands for the 
7143 2236 * ** 

month of manufacture and , in this illustiation it signifies the 

month of February . 
1977 1968 

" 05" stands for the date of manufacture during the month . 
(i) Vacuilim in can in mo , 
Min , 150 

The months of manufacture shall be designated as: 
(ii) Sodium Chloride in 
brine percent by weight, 

Month 

Abbreviation 
max. 

2 % 
(iii ) Acidity of brincos 

January 
citric acid (anhydrous ) 
percent ( W / V ) , Max . 0 . 2 % 

February 
( iv ) Acid insoluble ash , 

March 
percent hy weight, max. 2 
* Specification for Crab meat canned in brinc. 

May 
* * Specification for prawns/shrimps canned in brune (first 

Junc 
revision ). 

July 
TABLE II , LIMITS OF METALLIC IMPURITIES IN CRAB 

August 
MEAT CANNED IN BRINE 

September 
Si. Characteristic Require- Method & Test, October 
No. 

ment Re. to Appendix November 
in IS : 2168 - 1971 * 

December 
( i) Arsenic , ppm , Max 
( ii) Lead , ppm , Max , 
( iii) Copper, ppm , Max , 10 

8 . 2 Drained Weight : 
( iv ) Zinc . ppm , Max , 50 

Except in the case of 4 . 5 oz . pack , which being the standard 
( v ) Tin , ppin , Max . 250 

pack , the actual drained weight shall be cmossed in oz. on 
" Specilication for pomfret canned in oil ( first revision ), 

the cans 


April 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


COIL 


- 


SCHEDULB I 
LEVELS OF CONTROL 

(See Rule 3) 


- - - 


- 


- 


Remarks 


Si. 
No . 


Requirements 


Test or inspection 
Chacooteristics 


Qty/No. of samples Lot/ Size/ frequency 

to be tested 


1 


5 
- -- - 


0 
- 


- 


- - - 


- - - 


- 


1 . Material : 
11 Water 


250 ml, 


Every day 


Potable quality with 3 - 5 ppm 

available ohlurine ; shall not 
ountain coliforms more than 
10 in 100 ml. and TPC not 
more than 100 /ml. 
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- 


- 


- 


- - 


3 


1 2 Raw Material 

Tçinpoiaturc 


10° C , Max 


1kg 


Every 250 kg. or part 
theraof 

-do 


As per specificat ons 


1 kg 


Disc louition , Od ui 
Black spot 
Foreign matter 
Loose shell 
Antennae etc 
Bect Testing 


Bact test for E coli, Max 20 /g. 50 gms. 


A day s total arrival For units having 

control AS per 
Clause 32 


1 3 


Ice 


shall be col vuil - less, shall not 1 sample not less Each day s receipt 

contain coliforms more than than 25 gms 
10m 100 ml. & IPC not more 
than 100 /ml 


As per standard specification 100 % 


Fach batch 


14 Cans 

Rust 
l.acquer 
Deformity ) 


As per cxporter s requirements 1 % 
Pure Chem oals must be used 


- do 
Each anns gnment. 


3 times Min . 


100 % 


Enoh lot 


As per processors tequrements 


Each batcli 


1 5 Cartons 
10 Chemical 
2 Processing 
21 Washing 
2 2 Blanchig 

Conoentration of the 
mediuni 
Duration of Dip 
Temperature of the 

medium 
2 3 Giading / Count 
24 i llling weight 
25 Filling mcdium 

Concentration 
Yolume 


As per standard specifications 5 % 

- do 


Each code 

-do 


Each Mix 
Each batoh 


- do 
Not less than 35 % of the can 5 % 

capac ty 
As per processor s requirements 5 % 


Each batch 


-do 


-do 
- du 


- do 
- do 


2 Nos, 


- do 


- do 


2 6 Exhausting Time 1 

Temperature 
27 Suaming 

Leakage 

Scam strength 
28 Sterilisation 

Temperature 
Pressure 

Duration 
29 Cooking water 

Chlorine Content 
3 Product 
31 Drained Weight 
32 Antennae , legs, Velns et 
33 Foruigni inatler 
3 / Broken pieces percentages 
35 Grade 


-do 


5cc 


Tvery one hr 


As per declared at 
5 Nos in a can max 
Nil 
10 % ax 
Declared grado 


As rer Sch : dule 


Each grade os a code 


IL 


36 Appearance 
37 Colour of the meat 
38 Odour ofthe meat 
39 Flavour of the meat 
3 10 Texture of meat 
3 11 Discolouration of mcat 
3 12 Peroentagc of salt 


Characteristic 

-do 
- do 
-do 

- do 
Nil 
3 5 % Max. W / V for canned As per Sabedule II. 

shrimp, 2 % Max W / V for 
Crabmeat 


Each grade of a codo 
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11 IS 


- 


- 


- 


4 


5 


- - 


- 


. 


- 


_ 


- 


_ 


3 . 13 Percentage of Acidity 


3 . 14 Vaccum 
3 . 15 Head spuce 
3 . 16 Can interior and exterior 
3 . 17 Brino 


0 . 2 % W /V 
150 mm 
5 to 7 . 5 mm . 
Satisfactory 
Clear 


- do 


Fir units having 
Ctrl as por 
claus ) 3 .2 . 


3 . 18 Bact. Testing 


No growth 

broth , 


in 


thioglycollate 


4 . Packing & Labelling : 
4 . 1 Anti-rust application 


As per exporter s requirements 


100 % 


Each day s produc 

tion . 
-do 


- do 
-do 


4 .2 Labelling 
4 . 3 Packing in cartou s 
1 . 4 Drop iest 
4 . 5 Water spraying test 


- do 
-do 


3 Peckel cartong 


- la 


- do 


- 


- 


- 


- - 


5 . 


Each 


Equipment Control : 
(a ) Teinpreature indicators ) Accuracy 
( b ) Pressurc indicators 
( c ) Time indicators 
(d ) Weighing scales 
( c ) Any other jneasuring 

instruments, 


At a pre- determined History cards for 
periodic frequency each one my bu 

maintaine l. 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


* Thc cartons when dropped from a height of 150 cms. neither the cartons nor the contents shall undergo any damage. 
* * The carton is to be allowed to be exposed against a spiay of humid air preferably in a salt Sprey charr ber for 24 heurs ard 

contents inside shall not show any sign of exterior corrosion at the end of 24 hours, 


the 


SCHEDULE -IT 


APPENDIX I 


From 


(See Rule 4 ) 


No. of cartons ( containing 14 cans in each ) 
in the lot 


No. of cartons 
to be selected 


Upto 12 
13 to 24 
25 to 40 
41 to 80 
81 to 120 
121 to 180 
181 to 250 
251 to 350 
351 to 500 
501 to 750 
751 to 1000 
1001 to 1300 
1301 and above 


Το 
The Export Inspection Agency 
Cochin /Calcutta / Bombay /Madrus. 
Dear Sir ( s ) 

Please carry out the inspection of the consignment, parti 
culars of which are given below , for the issuance of a certificate 
of inspection , as required under the Export (Quality Control and 
Inspection ) Act, 1963. 

We are cnclosing a cheque /draft No. 
dated - - for Rs. - 

on 
towards inspection foe for this consignment. 
* Tho inspection fee of Rs 

for this consignment 
may kindly lo dehited in our deposit account pass Book No, 

— which is enclosed : 
1 . Name and address of the exporter 7 
2 . Name and address of the manufac 

turer , 
3. Buyer s Oriler No. /Export contact 

No . 
Description of the consignment 
(a ) Namo of the commodity 
(b ) Brand Name, if any 
(c ) Grade sirc etc. 
( d ) Quantity 
(e ) No. of packages 
(1 ) Value ( FOB /CIF ) 
(g ) Shipping inarks 


- 


- 


- 


- 
- 


Note : 
( 1) From cuch carton so selected one can shall be drawn as 

sample. 
( 2 ) When cases contain more than 24 cans the number of 

cases shall be computed as standard cases containing 24 

cans, for the purpose of using this table . 
( 3) * The minimum number of cans to be drawn from a lot 

shall be $ , irrespective of the number of cartons in the lot. 
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5 , Exact address where the goods are 

lying for inspection 
6 . Technical requirements including 

specifications as stipulated in the 

export contract 
7. Details of shinment 
( a ) Probable date of loading into 

ship 
(b ) Name of ship 
(c) Date of salling 
( d ) Port of shipment 


( मख्य नियंवक , आयात -निर्यात का कार्यालय ) 

प्रावण 
नई दिल्ली , 7 दिसम्बर 19२१ 
का० आ० 863. - - ल जय कृष्ण , 12 स्कूल लेन , न्यू को 
सामान्य मुद्रा क्षेत्र के पन्नगन टी०वी मानीटर के माप या उसके बिना एक 
वीडियो टेप रिकार्ड र का पायात करने के लिए 48000/-कारे का 
सीमा - शुल्क निकासो परमिट सं० पी० जे० / 039 1 146/ 10/ म०एन० 
83/ एच० / 82/ए० एल०म० दिनांक 166- 82 प्रदान किया गया था । प्रार्थी 
ने , उपर्यत सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि जारी करने के लिए 
इम प्राधार पर अनुरोध किया है कि मूल मीमा - शुल्ला निकामी परमिः खो 
गया या प्रस्थानस्य हो गया है । आगे यह बताया गया है कि भीमा - शुल्क 
निकासी परमिट किसी भी मीमा - शुल्क प्राधिकारी के पास पजीकृत नहीं 
कराया गया था और इस प्रकार सीमा शुल्क निकामी परमिट का मूल्य 
अभी नक उपयोग नहीं हुआ है । 


8. Details of the seal, if any 
9. Any other relevant information 


It is hereby ceitified that the consignment mentioned above 
has been manufactured /processed in accordance with the levels 
of controls mentioned in the Export of Canned Fish and Fishery 
Products ( Quality Control and Inspection ) Rules , 1983. 


* It is also certified that the above consigoment is from the lots 
approved ay per para 3 . 3 . 2 of the above said Rules . 


It is also certified that no additional technical or quality 
requirements other than that mentioned at colunin 6 above have 
been stipulated by the overscas buyers. 


2. अपने इस नर्क के समर्थन में , लाइसेंमधागे ने नाटगे पनिक , 
दिल्ली के सामने विधिवत शपथ लेते हुए स्टामा पेपर पर एक शब-नन्त 
दाखिल किया है । तदनुसार , मैं मन्तुष्ट हूं कि मूल मीमा शुल्क निकानी 
परमिट सं० पी० जे०/ 0391116/10/ एम० एन०/ 83/ एन / 82/पएल . 
एम० दिनाक 16- 6- 82 प्रार्थी में खो गया अथवा अम्यानस्थ हो गपा है । 
ययासंशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 55 को 
उपधाग ५ ( मी० मी० ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
कर्नल जय कृष्ण को जारी किए गए मूल मीमा-शुल्क निकामी परमिट 
मं० पी० जे० 0391146/ एन०एम० एन० / 83 एच0/ 82/ एक एन० एस 
दिनांक 16-6- 82 को एतद्वारा रद्द किया जाना है । 


Place: 


Signature : 


Date : 


Designation ; 


Scal of the Exporter : 


___ 3. मीमा - शुल्क निकासी परमिट को अनुलिपि प्रार्थी को अलग मे 
जारी की जा रही है । 

[मि० सं० 17/ 119/ ए०एम०-83/ Doएल . एम . ] 

जे० पी० सिंबल , उस मुख्य नियंत्रक 
कृत मुन नियंत्रक , प्राधान-नियम 


* Delete whichever is not applicable . 


* * Strike out in the case of consignment produced under 
IPQC Systen . 

[ No. 6( 4)/80/ EI & EP] 


(Office of the Chief Controller of Imports & Lxpuits ) 

ORDER 


New Delhi , the 20th December, 1982 


कॉ० ० 864 --निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1903 ( 18 (13 क . 22 ) की धाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हप , केन्द्रीय सरकार निति निरीक्षण अनिकरण मद्राम 
को खनिज नया अयम्ध गप -1 के निरक्षण के लिए अभिकरण के सप में 
पल और दार्ष की अवधि के लिए मान्यता देता है । 


so. 865. .-- Col , Jiii Krishna , 12, School Line, New Delhi 
was granted a C . C . P . No. PIJ / 0391146 | N / MN 83H82 , ALS 
dated 16- 6 - 82 for Rs . 46000 for the import of one Video 
Tapo Recordor with or without TV Monitor under G . C . A . 
The applicant has applied for issue of duplicate of the 
above mentioned CCP on the ground that the original CCP 
has been lost or misplaced. It has further been stated that 
the CCP was not Registered with an , Custom Authorities 
and as such , the valuc of CCP has not been utiliser at all . 


3 


[म० 5 ( 3) /83-ई०प्रा ई० ए75 ई - पा० ] 
मी . बी . कुकरेती , संयक्त निदेशक 


2 . In support of this contention , the licensce has filed all 
allidavit on stam puper duly Sworn in before 1 Notary 
Public , Delhi, I am accordingly satisfied that the original 
COP No. P / J / 0391146NJMN/ 83| H / 82 / ALS dated 16- 6 - 82 has 
heen lost /misplaced by the annliant . In exercise of the powers 
conferred nder sub- clause 9 ( c ) of the Import ( Control ) 
Order , 1955 dated 7 - 12 - 55 . ah amended from time to time 
the nid original CCP No PIJ / 0391146N MN183H82 / AIS 
dated 16- 6 - 82 issued to Col. Jai Krishna, 


S. O . 864. -- In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 of the 17xpoit ( Quality Control and Inspection Act , 
1963 (22 of 1963 ), the Coutral Govertiment heichy recognises 
for a further period of one year Export Inspection Agency 
Madras as an Agency for the inspection of Mincials and 
Ores Group I, 


3 . A cluplicate copy of C . C .P . is being issued to the appli 
cant separately . 


[ No. 5( 3) / 83- HI & EP] 
C . B . KUKRETI, Jt . Directol . 


[ r . No. 17/ 119 / AM- 83 / ALS /3494 ] 
J. P . SINGHAL,, Dy. Chicf Controller of 

Imports & Exports . 


[ भाग II - - खण्ठ ३ (ii )] 


भारत का राजपत्र . फरवरी 1 2 1933 माघ : 3, 1904 
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उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिनो, 4 जनवरी, 1993 
फा० आ० 866 ---केन्द्रीय सरकार, पावश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10 ) को धारा 3 द्वार। प्रवस शक्तियों का प्रयोग 
करते हुर, नमक ( कोमन नियंत्रण ) प्रादेश , 1977 को विहित करती 
है , उन बातों के संबंध में के मियाय जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व इम पावेश 
के अधीन किया गया है या करने का लोप किया गया है । 

[ फा० सं० 0 2 0 11/ 3/ 78-नमक ] 

एस० बी० गोयल , उप- मचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Developmenl 

New Delhi , the 4th January, 1983 
S . O . 866.- - In cxercise of the powers conferred by Sec 
tion 3 of the Essential Commoditics Act , 1955 ( 10 of 1955 ) , 
the Central Government hereby rescinds the Salt (Price Con 
trol ) Order , 1977 , except as lespects things donc or omitted 
to be done under the Order before such , rescission . 

IF. No. 02011 / 3 / 78 - SAlt .] 

S . B . GOEL , Dy. Socy . 


रमायन तया उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम बिमाग ) की अधिसूचना का 
प्रा० सं० 754 तारीख 12-2 -1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाईपलाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का प्रपना माशय 
घोषित कर दिया था । 

पौर प्रत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप 
धाग ( 1 ) के प्रवीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब प्रत. उक्स अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित 
करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के लिए एसद्वारा अजित 
किया जाना है । 
___ और प्रागे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए दीपक 
फटिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्म फॉर्पोरेशन लि . के क्षेत्रीकरण में सभी 
माधानों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
उरण मिनल से दीपक फर्टीलायजर्म और पेट्रोकेमिकल्म कॉर्पोरेशन 
लि . तलोजा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 
महाराष्ट्र राज्य 

जिला- रायगर तालुका -पनवेल 


गाब 


गेट नगर 


क्षेत्र 


पासुडगांव 


26 


नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 25 जनवरी , 1983 
का आ० 867. - - केन्द्रीय मरकार, अमनमर प्राइल वर्म 
( उपक्रमों का अर्जन और अतरण ) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 
50 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत मरकार के नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के प्रादेश संख्या 
का . पा . 75 2 ( प्र ) तारीख 20 अक्तूबर, 1982 का निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात . .. 
___ उक्त प्रादेया की मद मख्या ( 7 ) और ( 8 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित नपा जाएगा , मर्यात -. 
___ " 7 . उपमुख्य कार्यपालक , प्रम समर प्राइल वर्स, अमृतसर । 

[ फाइल संख्या 18/ 17/ 82 ई प्रो ] 

टी० मार० परमेश्वरन , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल प्रादेश अधिसूचना स० का० मा० 752 ( अ ) तारीख 

20 अक्तूबर, 1982 के अधीन प्रकाशित किया गया था । 
यह पाहता संशोधन है । 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES 

ORDER 
New Delhi, the 25th January , 1983 
S . O . 867. - In cxercise of the powers conferied by sub 
section ( 2 ) of section 8 of the Amritsar Oil Works ( Acquisition 
and Transfer of Undertakings ) Act . 1982 ( 50 of 1982) , the 
Central Government hereby makes the following amendmenta 
in the order of the Government of India in the Ministıy of 
Civil Supplies No. $ . Q . 752 ( E ) dated the 20th October 1982 
namely : 

In the said order , for items numbers (7 ) and ( 8 ), the follow 
ing shall be substituted namely - 
" 7. Deputy Chief Executive , Amritsar Oil Works, Amiitaar . 

JF. No . 18 / 17 / 82 - EDP] 

T . R . PARAMESWAR AN, Jt . Secy . 
Note . - - Princinal order was published vide notification No . 

S . 07.52 ( E ) dated the 20th October , 1982. This 
is the first amendment. 


स्कवे० मीटर्स 
53 पी०टी० 

102 
52 पी० टी० 

00 
54 पी०टी० 

38 

00 
50 पी०टी० 

2800 

[सं० 0 -12016/ 5/ 82-प्रो०] 
MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Petroleum ) 
New Delhi, the 28111 January , 1983 


S . O . 868 . - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Palioleum , Chemicals and Ferti 
lizers (Dopartment of Petroleum ) S . O . No . 754 datecl 12 - 2 - 82 
under Sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Mineral Pipelines (Acquisition of light of user in land ) Act 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared its in 
tention to acquire the right of user in the funds specified in 
the schedule appended , to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted rerort to 
the Government; 


ऊर्जा मंत्रालय 

( पट्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1983 
का० मा० 868.- --यत पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग १ की गभारा ( 1 ) के अधीम भारत सरकार के पेट्रोलियम , 
1254 GI/82 - 4 


And further whereas the Central Government hag after 
considering the said report , decided to accuire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now therefore , in exercise of the pows conferred hy arb 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the sold Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
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lands specified in the schodulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 


And further in exorcise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration is Deepak Fertilizers and Petrochemical 
Corporation Ltd ., free from encumbrances , 


गांव 


67 
52 


SCHEDULE 


Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and 
Petrochomicals Corporation Limited , Taloja. 


54 


5 


State : Maharashtra 


District : Raigad 


Taluka : Panvel 


- 


- 


- - - 


- - 


Village 


G. No . 


H . No. 


Area 


मनुसूची 
उरण टर्मिनल से वीपफ फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन 
लिमिटेड सलोमा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगड तालुका : उरण 
सर्वेक्षण नंबर 

क्षेत्र 

स्पा० मीटर्स 
नवपर 

3 पी० टी० 21 00 
1 पी . टी . ___ 1400 
3पी०टी० 

20 00 
4 पी०टी० 1800 
6 पी०टी० 

00 
1 पी०टी 

2500 
2 पी० टी० 1800 
3पी०टी० 

1500 
6 पी०टी० 

1200 
7पी०टी० 

00 
8पी०टी० 

1000 
9 पी०टी० 

12 00 
98 6पी०टी० 

1600 
10 पी०टी० 

14 
11 टी०टी० 

14 00 
99 7 पी०टी० 

30 
100 7पी०टी० 

16 00 
पी०टी० 

12 
13पी०टी० 1400 
14पी०टी० 

2200 
104 पी०टी० 

00 
105 1पो० टी० ___ 2000 

2पी०टी० __ 1000 
- - पी०टी० 

___ 4600 
नाला 

__ 1600 
[ सं०0 - 12018/ 6/ 82-मो० ] 


2 


Asudgaon 


Sq . Mtrs . 
34 

- 10200 
- 2600 
- 3800 

2800 


53 pt. 
52 pt . 
54 pt . 
59 pt . 


00 


00 


INo. 0 -12016 / 5 / 82- Prod.] 


00 


का० मा . 869. - पतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम , 
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० 
आ० सं० 756 तारीख 15- 2 - 1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाईपलाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए मजित करने का अपना भाशय 
पोषित कर दिया था । 


- - पी०टी० 


पौर प्रप्त सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर प्रागे , यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


S . O . 869 . - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleun Chemicals and Ferti 
lizers ( Department of Petroleum) S. O . No . 756 dated 15- 2 - 82 
under Sub - section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minc . 
ral Pipelines ( Acquisition of right of user in land ) Act 1962 
(50 of 1962 ) the Central Government declared its Intention 
to acquire the right of aer in the lands specified in the 
schedulo appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 

And wheroak the Competent Authority has under sub -sec 
tlon ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has after 
considering the sald report, decided to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए वीपक 
फर्टिलायजर्स और पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि . के क्षेत्रीय करण में 
सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित 
होगा । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of user in the said 
tands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 

And further in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instoad of vesing in 
tho Contral Government vest on the date of the publication 
of the declaration in Deepak Fortilizers and Petrochemical 
Corporation Ltd., free from encuinbrances . 
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AM 


SCHEDULE 
Pipolino from Uran Terminal to Deopak Fertilizers and 
Petrochemicals Corporation Limited , Taloja . 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए दीपक फर्टिलायजर्स 
और पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि . के क्षेत्रीयकरण में सभी बाधामों 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


State : Maharashtra 


District : Raigad 


Taluka : Uran 


Village 


S. No. 


H. No. 


Area 
Sq. Mtrs . 


1 


3 


4 


5 


Navghar 


3 pt. 
1pt . 


2100 
14 


अनुसूची 
उरण टर्मिनल से बीपक फर्टिलायजर्स पोर. पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन 

लिमिटेड लोजा तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य -महाराष्ट्र जिला- रायगड 

तालुका- पनवेल 
संवैक्षण नंबर 

स्क्वे० मीटर्स 


3 pt . 


गांव 


क्षेत्र 


6pt . 


1 pt. 
2 pt . 


बहाल 


00 


18 


440 


00 


30 


440 


432 
64 
16 
160 
84 


00 


441 


00 


422 


00 


6pt . 
7pt . 
8 pt . 
9pt. 
6 pt . 
10pt. 
11 pt . 
7pt . 


16 


[ सं०0 - 12016/7/ 82 -प्रोग ] 


14 


14 


7pt. 
8pt. 


12 


14 


104 
105 


13 pt . 
14pt. 

3pt . 
___ 1 pt . 

2pt. 


2200 
800 
2000 
1000 
46 
1600 


Pt . 


Rajlway 
Nala 


Pt. 


IN3. 0 - 12016/6 / 82 Prod. ] 


S . O . 870 , — Whereas by A notification of the Government 
of Jodia in the Ministry of Petroleum , Chemicals und Ferti 
lizers ( Department of Petroleum) S. O . No . 757 dated 15 - 2 - 82 
under Sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 
Mineral Pipelines (Acquisiilon of right of user in land) Act 
1962 ( 30 of 1962 ) the Central Government declared its in 
tention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has after 
considering the said report , decided to acquire the right of 

lanas specihed in the schedule appended to this 
notification; 

Now thereforo, in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . the Central 
Government hereby declare that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this potification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 

And further in exercise of power conferred by nub- sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of viser in the said lands shall instead of veging in 
the Central Government vest on the dato of the publi 
of this declaration is Deepak Fertilizers and Petrochemical 
Corporation Ltd .. free from encumbrances . 

SCHEDULE 


का० आ . 870 .- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 
लियम , रसायम तया उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की 
अधिसूचना का० प्रा० सं० 757 तारीख 15- 2- 1982 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाईपलाईम को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना माशय घोषित कर दिया था । 


और प्रतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and 

Petroohonlcals Corporation Limited , Taloja . 
State : Maharashtra District : Raigad Taluka : Panvel 
Village 

S. No . H . No. Area 


पौर प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


2 


Vahal 


मन प्रात: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा प्रवास 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है , कि इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त 
भूमियो में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसद्वारा प्रजित किया जाता है । 


Road 
440 
440 
441 
422 


Sq. Mtrs 
3 4 5 

43200 

6400 
1600 
16000 

8400 
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कार्ला 


81 का भाग 


का आ० 871 –ोट्रोलियम और खनिज पाईन नाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3084 सारीख 
4- 9- 82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में मंलान अन सूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए प्रजिन करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


- 


161 का भाग 
163 का भाग 
165 का भाग 
166 का भाग 
167 का भाग 
168 का भाग 
206 का भाग 


00 
00 

002 
. 0035 
. 00 । 
. 00 33 
. . 00 21 
. . 00 16 
3 / 
10032 
. . 


और अत : समम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ( 1 ) के 
अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- 


दहिवली 


2 


25 का भाग 
गट न0 ( 61, 65 ) 


__ और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


_ [ क्र० स० 1 2 0 1 6/ 26/ 82-प्रो०] ] 

एल० म० गोयल निदेशक 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत अविकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोपित 
करती है , कि इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट इन 
भूमिगों मेंउन का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
प्रयोजन के लिए एनधारा अजिन किया जाता है । । 


और आग उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केद्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीन होने के बजाए हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कापोरेशन लिमिटेड मुबई के क्षेत्रीकरण में मभी बाधानों में 
मुस कर में धागा के प्रकाशन की तारीख में निहीत होगा । 


8. 0 . 871. - Whereas by a notification of Government of 
Jodia in the Ministry of Energy (Depurtinent of Petroleuni ) 
S . O . 3084 ( No . 12016 / 26 / 82 - Prod. I) dated 4- 9 - 82 under 
Sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Ict, 1962 
(50 of 1962 ) the Central Government declared its intention 
to acquire the Right of Uscr in the Land ; specified in the 
schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whercas the Contral Government his after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the suid 
lands specified in the schedule aprended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 
___ And further in cxercise of power conferred by Sub- sec . 
tion (4 ) of that section , the Central Government directs that 
the richt of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vesi on the date of the publication 
of this declaration in Decpak Fertilizer ; anit Petrochemical 
Corporation Ltd ., free fror crgiinhidrices. 


L . A . Case No . 1 

अनुसूची 
पाईप लाईन याममई से पहियली तक , 
तालुका भाव न , जिना : पुणे , राज्य महाराष्ट्र 


क्षेत्रफल 


गाव 


खमरा नम्बर 


हिम्मा नम्बर 


हेक्टर ऐयर 


1 


3 


_ L A . case No. 1 / 82 . 

SCHEDULE 


पामसई 


. . 


0000 
___ 00 11 

0001 
000 
(00 


Pipeline from Waksai to Dahivali 
Taluka : Maval. Distt . : Pune 

Maharashtra 


। । 


Villago 


Survey No. 


Hissa 


Area 


00 का भाग 
10 का भाग 
13 फाभाग 
11 का भाग 
16 का भाग 
17 का भाग 
18 का भाग 
: 0का भाग 
34 फा भाग 
150 का भाग 
163 का भाग 


00 


15 


No . 


- 


- 


- 


Gut No . 


___ H . 


R. 


00 


100 


___ 
34 


00 


Waksai 


Part 


10 


देवघर 


00 


18 


13 


___ 11 

04 
20 


४ 


00 


14 


00 


८ 


16 


11 


00 
00 


17 


13 का भाग 
41 का भाग 
48का भाग 
60 का भाग 
61 का भाग 
65का भाग 
69का भाग 


क 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


15 
13 


य 


00 


18 
20 


09 


- 


00 


34 
159 


3 


00 


18 
__ 0020 

00 16 
- - - - - - - - - . 


. . 


70का भाग 


0020 


1 


. 


- 


- 


- 
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___ 4 


Devghar 


1 


29 


[ 


00 


16 


35 


- 


A2 


20 
31 


J 


Karla 


00 


the Bangnlore University to fill the casual vacancy for the 
reminder of the term till 27 March , 1983 in place of Dr. S. 
Nanjappa, in its meeting held on the 22nd September , 19823; 

Now, therefore, in pursuance of clause ( d ) of section 3 , 
lead with sub -section ( 4 ) of section 6 of the said Act, the Cen 
tral Government hereby makes the following further amcnd 
mcnts in the notification of the Government of India in the 
lato Ministry of Health No. 10 - 10 /48 - M ) , dated the 12th April, 
1949, us republished by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Health and Family Welfare (Deport 

ment of Health ) No . S. O . 533 , dated the 9th February, 1978 , 
namely : 

In the said notification , under the heading " (d ) Elected under 
clausc ( d ) of section 3 ", for serial number 10 and the entries 
relating thereto , the following shall be substituted , namely - 
“ 10 . Dr. B . Goverdhan Hegile , 

Professor And Head 
of the Department of 
Prosthodontics Government 

Dental College, Bangalore , 
Bangalore 22 -9- 82 ". 
University 


24 


81 
161 
163 
165 
166 
167 
168 
206 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


00 42 
_ 0035 
00 24 
00 33 


__ _ 0029 

00 16 


Dahivali 


25 


لا 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


___ G. No. 64 & 65 3 /4 00 32 

[ No. 0 - 12016/26/82 - Prod- I ] 
____ L. M . GOYAL, Directer 


[ No. V - 12013 / 4 / 82 - PMS ] 


has 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 24 जनवरी , 1983 
मा० आ० 872. • यत दम चिकित्मा अधिनियम , 19 .18 
( 1948 पा 16) की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के माथ पठित धारा 
3 के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में 27 मार्च , 1983 तक को गेष अवधि 
की प्राफस्मिक रिक्ति को भरने के लए बंगलौर विश्वविद्यालय की सीनेट 
के मदस्यो ने 22 मितम्बर, 1982 को हुई अपनी बैठक में ग्रा० बी० 
गोवर्धन हंगड़े, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष , प्राम्याईन्टियम विभाग , गवर्नमेंट 
रंटल था। लेज , बंगलौर को डा० एम . एन . नन मप्पा के स्थान पर भारतीय 
वन्त परिषद का सदस्य नियोचित किया है , 

प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उर धा ( 4 ) के माथ 
पठिन धारा 3 के उपखण्ड ( घ ) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एप्तद् - 
द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य 
विभाग ) की 9 फरवरी , 1978 की अधिसूचना सं० का मा० 533 में 
पुनः प्रमाणित भारत मरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मन्त्रालय की 12 अप्रैल , 
19 49 की अधिसूचना मं० 10 10/ 48 - एम - 1 में निम्नलिखिन और 
संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में “ ( घ ) धारा 3 के खगड ( घ ) के अधीन 
निर्वाचित " णार्थ के अन्तर्गत काम 10 प्रोट उ 11 बच प्रविष्टियो 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थातः - - 
" 30. उा गोवर्धन हेगड़े, 

बंगलौर 
प्रोफेसर एवं मध्यक्ष 

विश्वविद्यालय " 
प्रोस्थोडोन्टिका विभाग , 
गवर्नमेंट उंटल कालेज, 
बंगलौर - 

[ सख्या वा० 12013/ 4/ 82 -पी० एम० एस० ] 

एम० पी० पाठका, अवर सचिव 


New Delhi, tho 29th January , 1983 
S . O . 873 . - In this Ministry s notification No. A , 12028 / 
(i)/ 2/ 77- MS dated the 7th August , 1979,the following corrections 
lamendments are hereby notified , 
S . Parapage 

For 

Read 
No . 
12 

- - - - - - - - -- 
1 . Para 1 ; linc 2. Central Research Department of Sero 

Institute , 

logist & Chemnical 
Kasauli 

Examiner to the 
Government of 

Indiu , Calcutta , 
2 . Para 4 ; under Dis- Was 

qualification . 
3. (i ) Para 4 ( b) 

has to bo inserted 

between or and 

contracted . 
( ii ) Para 4( b) 7th Gounds Grounds 

linc 
4 . In the title at the Directorate Department 

top of the Schedule 

on P. O . 
5. lu note 2 in Col. 7 

After the word 

the Cominission , 
the words is of 
tho opinion that 
sufficient number 
of candidates from 
these communities 
posscssing the rc 
quisito experience 
are not likely to 
be availabe to fill 
up the vacancies 
reserved for them 

may be added . 
6 . At the end of the " Sd/- Under May be Deleted 
Schedule on pg.3( a ) Secretary Union 

Public Servico 
Commission " 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

New Delhi , the 24th January, 1983 
S. O . 872 . .. Whereas in pursuance of clause ( d) of section 3 
read with sub -section ( 4 ) of section 6 of the Dentists Act, 
1948 ( 16 of 1948 ) Dr . B . Goverdhan Hegde , Professol and 
Head of the Department of Prosthodontics , Government Den 
tal College , Bangalore, has beer elected to be a member of 
thç Dental Council of India by the members of the Scnato of 


[ No . A. 12025 (1)/2/ 77- MS ] 
S. P. PATHAK , Under Secy . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- 
सूचना मार प्रसारण मंत्रालय 

New Delhi, the 2nd February, 1983 

S. O . 876. ....In pursuance of para ( a) of Section 
नई दिल्ली, 25 जनवरी , 1983 

III of 

Rule 434 of Indian Tol- graph Rules, 1951, as introduced by 
का० आ० 874.-. - केन्द्रीय मरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय 

S. O . No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप -नियम ( 4 ) 

Posts and Telegraphs, hereby specified 16- 2- 1983 as the 

date on which the Measured Rate 
के अनुसरण में , पत्र सूचना कार्यालय के शिमला तथा जबलपुर स्पिन 

will be introduced in 

Kozhavanal Telephone Exchange Kerala Circle . 
कार्यालयों को , जिनके कर्मचारी बुन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है, अधिसूचित करती है । 

[ No. 5 - 19 / 82 -PHBJ 
[ संख्या ई-11011/ 5/82-हिन्दी ] 
इन्दु भूषण कर्ण, प्रवर सचिव 

नई दिल्ली , 3 फरवरी , 1983 
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

. का . था . 877 . - स्थायी आदेश संख्या 627 , दिनांक 
New Delhi, the 25th January, 1983 

8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 
S . O . 874. — In pursuance of sub -1ule ( 4 ) of rille 10 of the 
Official Languages (Use for Official purposes of ihc Union ) 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के परा ( क ) के अनुसार डाक -सार 
Rules, 1976, the Central Government hedeby notifies the 
Press Information Bureau s Ofices located in Simla and महानिदेशक ने तेवाराम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 18 -2-83 
Jabalpur, the staff whoreof have acquired the working know 
ledge of Hindi . 

से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 
[ Niy. E- 11011 / 5 / 82 - Hindi.] 

[ संख्या 5-4/ 83 -पी . एच . बी . ] 
I. B. KARN, Under Secy . 


संचार मंत्रालय 


New Delhi, the 3rd February, 1983 


( गक तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1983 


S.O . 877. — In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as Introduced 
by S. O . No. 627 dated Sth March , 1960 , the Director 

General , Posts and Telegraphs, hereby specified 16- 2- 1983 
fu the date on which the Mesurel Rate System will be 
introduced in Thavaram Max J ! Telephone Fxchange 
Tamil Nadu Circle . 


का० मा० 875. -- -स्यायी प्रादेण संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 
1960 वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 
के खण्ड 3 के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने अरक्कोणम 
टेलीफोन केन्द्र में दिनाक 16- 2- 83 से प्रमाणित पर प्रणाली लागू करने का 
मिश्चय किया है । 

[ संख्या 5- 4/82पी०एच०बी०] 


[ No. 5-4 / 83-PHB ] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


New Delhi , the 31st January, 1983 


का . आ . 878 . - स्थायी आदेश संख्या 627 , दिनांक 
8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 
1951 , के नियम 434 के सण्ड 3 के पैरा ( क ) के अनुसार डाक 
तार महानिदेशक ने तीरुपयाथन्गुदि टेलीफोन में दिनांक 18 -2- 83 
से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 


1 


. 


s . o . 876. -- In pursuance of para ( a) of Section III of 
Rulc 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, is introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March , 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs , hereby specifies 16 - 2 1983 as the date 
on which tho Measured Rate System will be introduced in 
Arakkonam Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle . 


[ संख्या 5-4 / 83 -पी, एन . बी . ] 
[ पार० सी० कटारिया, महायक महानिदेशक ,( पी०एच०पी० )] 


[ No. 5-4 / 82-PHB] 


नई दिल्ली , 2 फरवरी, 1983 


का आ० 876 - स्थायी मादेश संरू11 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के 
खण्ड III के पैरा ( फ ) के अनुमार डाफ -नार महानिदेशक ने कोयनाल 
टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16- 2- 83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने 
का निश्चय किया है । 


S. O . 878 . - - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced 
by S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director 
General , Posts and Telegraphs , hereby specified 16- 2 - 1983 
as the date on which the Mcustired Rate System will be 
intioduced in Thirupayathangudi Telephone Exchange Tamil 
Nadu Circle . 


[ सं० 5-10/ 83-पी० एच०सी०] 


[ No . 5. 4 / 83-PHB] 
R . C . KATARIA , Asstt. Director General (PHB ) 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय 

बम विमाण 
मई दिल्ली , 20 जनवरी , 1983 
का० मा0 879, - - केन्द्रीय मरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 
1952 को रा 4 के उप -पैग ( 1 ) के अनमरण में और भारत सरकार 
के सत्कालीम श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० 1072 , दिनांक 
23 फरवरी , 1976 को अधिकात करते हुए, केरल राज्य के लिए एक 
क्षेत्रीय समिति का गठन करती है , जिममें निम्नलिखित ध्यान होंगे , 
पति: - -- 
अध्यक्ष 


केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 


1, विशेष सचिव, केरण सरकार , 

श्रम विभाग , त्रिवेन्द्रम । 


सदस्य : 


2. उप सचिव (वित्त साधारण ) , 

केरल सरकार , वित्त यिभाग , 
त्रिवेन्द्रम 


गज्य मरकार की सिफा 
रिश पर केन्द्रीय सरकार 
बारा नियुक्त को व्यमित । 


3. उप सचिव ( श्रम कल्याण ) , 

केरल सरकार, श्रम विभाग , 
त्रिवेम्म । 


the Central Governmont heroby sets up a Rogional Committeo 
for the Ste.tc of Korela , consisting of the following persons, 
namoly : - - 
1 . Special Secretary to tho 

Chairmon appointed by 
Government of Kerala , 

the Certral Government. 
Labour Department, 
Trivandrum . 

__ _ Mombers : 
2 . Deputy Secretary 

1 Two persons Qppointod 
( Finance Gongral) 

] by the Central Govern 
to the Goveramogt of Kutala , ment on tho recommen 
Finance Department , 

dation of the Stato 
Trivandrum. 

Government. 
3 . Deputy Secretary 

( Labour Wolfaro ) 
to tho Government of Kerala , 
LAVOur Dopartment, 

Trivandrum . 
4. Shri Ane nthansubranonia Iyer , ) 

P : esident , 
Kerella Tilc Factorios , 
Manufecturer s Association , 

Trlchur . 
5 . Shri James Makil , 

Three representatives of 
Socretary , 

omployers appointed by 
Associated Plantet s of Keralas the Central Govern 
Kaloor, 

ment in consultations 
Cochin -17. 

with the Organisation 
6. Sh -i N . Bhaghoero than , of omployers in the 
Propriotor, 

State . 
Soni Cashow Exporters, 

Quilon. 
7, Shri Thampanoor Ravi 

T . C .25/1044, 
Sreemoolo .m Road , 
Tha. mpanoor , 
Trivandrum- 1 . 

Thrco representativos of 
8 . Shri G . Karunakan Pali vathiſ employecs appointed by 
Mandiram, 

the Central Government 
Thrikkadavoor, 

in consultation with the 
Quilon , 

Organisation of emp 
Shri K . N . Ravindranath , loyees in the State . 
General Secrotary , 
C . I. T . U Kerala State 
Committoc , 
C . I. T . U House , 
Vanchiyoor, 
Trivandrum. 

INo . 200120/78- PF.II) 

P. SINHA , Dy. Sooy . 
नई दिल्ली , 25 जनवरी 1983 
का . मा . 880. - - भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रधि 
मूचना संख्या का० प्रा० 4286 तारीख 30 - 9 - 1978 वारा गठित श्रम 
म्यायालय, नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में पद रिक्त 


4 . श्री अन्यन सुमहाणिया अय्यर 
प्रधाम , केरल टाईल फैक्ट्रीज , 
मन्युफैक्चर्स एसोसिएशन , त्रिवेन्द्रम । । 


राज्य में नियोजकों में 
परामर्श से केन्द्रीय गरकार 
द्वारा नियुक्त मियोजकों 
के तीन प्रतिमिधि । 


5 . श्री जैम्स माकिल , मनिष , 

एसोसिएटेड प्लाण्टसं माफ केरल , 
फूलर , कोचीम - - 18 


6 . श्री एम . भागीरथम, प्रधान , 

सोनी कैश्यू एक्सपोटर्स , 

विलोन ( केरल ) 
7 . श्री पम्पानूर रषि , 

टी . सी . 26/ 10 44 , 
श्रीभूल रोड, थम्पातूर, 
नियन्तम - 1 


8. श्री जी . करुणाकरन पार्वती मन्दिरम् 

शिकावाबूर, विषलोन , 


राज्य में कर्मचारियों के 
संगठनों के परामर्श से 
केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मियुक्त कर्मचारियों के 
तीन प्रतिनिधि । 


9 . श्री फे० एन० रविन्द्रनाथ , 

महा मंत्री , 
सी०आई०टी० यू० केरल स्टेट कमेटी 
सिटु ..- हाउस , पियूर, 
क्विलोम 


[ संख्या धो - 20012/6 / 78 -पी० एफ० - 2] 

पी० सिन्हा , उप - सचिव 


अतः मय प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री प्रो . पो . 
सिंगला को 17 - 1 - 1983 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधि 
कारी के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या एस० -- 11020 ( 1)/ 83-डी0 - 1(ए ) ] 

New Delhi , the 25th January, 1983 
S . O . 880. - -- Whereas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Labour Court , New Delhi 
constituted by the notification of the Government of India 
in the then Ministry of Labour No. S . O . 4286 dated the 
301h September, 1976 . 

Now Therefore , in pursuance of the provisions of Sec 
tion of 8 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , 
the Central Government hereby appoipts Shri O . P . Singla 
as Presiding Officer of the Sald Labour Court with effect 
from 17- 1 - 1983 . 

[ No. S-11020( 1) / 83. D .I. A . ( i)] 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

(Department of Labour) 

New Delhi , the 20th January, 1983 
S . O , 879 . - In pursuance of sub -paragraph ( 1 ) of peregraph 4 
of the Employces Provident Fund Scheme , 1952 and in super 
session of the notifiortion of the Government of India in the late 
Ministry of LAbour S. O . No . 1072 , dated 23rd February 1976 , 
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To HT 881. - - NIC PT file * arma 279 HATA 

afrigar TOPT 3871 30 - 9 - 76 AT TUT 
प्रोपोगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली के पीठामीन अधिकारी के कार्यालय में 
* f 


77: 7 notitia ftar HT , 1947 ( 1947 TT 14) 
की धारा 8 के उपत्रों के अनमरण में केन्द्रीय सरकार श्री प्रो० पोल 
final # 17- 1-83 # 37 alatt 719974 din T 
भारी के रूप में नियुक्त करती है । 

[pio TA - 11020 ( 1 ) /83 - 4 - 1(1 ) ( ii ) ] 

TOO FATTTT, VTT 19 


S . O , 881, - Wbcreas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, New Delhi, 
constituted by the notification of the Government of India 
in the thon Ministry of Labour No . 9 . 0 3871 dated the 
30th September, 1976 . 


Dhanbad , the 19th January , 1983 

AWARD 
By Order No. L - 20012 /62 / 81 - D . III( A ), dated the 9th June , 
1981, the Central Government in the Ministry of Labour has, 
in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub- sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 , re 
feuicd the following dispute to this Tribunal for actjudi 
cation : 
"Whether the action of the management of Messrs Bharat 

Coking Coal Limited , Kuyunda Area No, VI, Post 
Office Kusunda , District Dhanbad in stopping 
Shri Japu Bhuia , Miner /Loader from work with 
effect from the 1st December, 1976 is justified ? It 

not, to what relief is the said workman entitled ? " 
2 . Sri Lalit Burman , Vice - President, United Coal Workers 
Union , affiliated to All India Tiade Union Congress , which 
has sponsored the cause of the concerned workman . Jupii 
Bhuia , has filed written statement and rejoinder on behall 
of the workman asserting that the action of the management 
of Messi s Bharat Coking Coal Limited in Stopping Japu 
Bhuiz , Mincr . from work with effect from 1 - 12 - 76 
justified , whereas the management has filed wiitten stutcncnt 
and rejoinder asserting that the said action of the management 
is fully justified . 

3 . In this case a petition was filed on 22 - 3 - 82 by Sri B . Joxhi 
on behalf of the management stating that by Order No. L 
20012 / 192 / 78 - III ( A ) dated 26 -4 - 80 the Central Government 
in the Ministry of Labour had alrcady , at the instance of 
another Union , namely , the Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh , referred an industrial dispute to the Industrial Tribunal 
No. 3 , Dhanbad , on the self same issue as has been referred 
to this Tribunal by Order No. L - 20012 /62 /81 - D TITA ) dated 
9 - 6 -81 and henco during the rendency of the adiudication of 
the reference made to Tribunal No . 3 where it has been 
registered as Ref. No . 29 of 1980 , the present reference on 
tho self same isque to this Tribunal at the instance of the 
United Cont Workers Union affilintent to the 
A11 Indin Trnde Union Congrecq , is not maintainalile Theira 
unon hy order later 19 - 4 - 1982 the management was given 
time to move the Ministry for transfer of this case to Trie 
1911171 No ? and to file a rony of the petition to the fit i1 
liefore the Ministry in this innection 


Now Thorefore, in pursuance of the provisions of Scc 
tion 8 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , 
the Central Government hereby appoints Shri 0 . P . Sing s 
ag the Presiding Officer of the Industrial Tribunal with cffect 
from 17 - 1 - 1983 . 


[No. S - 11020 ( 1) /83- D .I.(A ) ( ii)] 
L . K . NARAYANAN , Under Secy . 


New Delhi, the 27th January, 1983 


S . O . 882. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 (14 of 1947 ) , tre Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the managenient 
of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Kusunda Area No , VI, 
Post Office Kuşunda , District Dhanbad , and their workman 
which was received by the Central Government on the 24th 
January , 1983 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL, NO . 1, DHANBAD 


In the matter of a reference under Sec . 10 ( 1 )( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947. 

Reference No. 31 of 1981 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Messrs Bhuat 

Coking Goal Limited , Kusunda Area No . VI, Post 
Office Kusunda , Dist. Dhanbad ; 


4 . On 1- 12 - 82 , however , a petition was filed hy Sri Lilit 
Burman on behalf of the workman objecting to the transfer 
of the case to Tribunal No . 3 , On that date Sri Joshi apnearing 
for the management submitted that the case which was re 
ferred by the Ministry to Tribunal No . 3 has since been dis 
posed of and an award has beco given which is pending 
Gazette publication and in that view of the matter he does 
1100 now pregg for transfer of this case to Tribunal No. 3 , 
Sri Joshi, however , further submitted on behalf of the manage 
ment that since an award hay been given by Tribunal No . 3 
in an identical case in which Japu Bhula , Minor, having iden 
tity card No. 131052 is also a party , the present reference 
regarding Japu Bhuia , Miner, whose identity card number , 
which has been filed in this case , is the same, is not main 
tainable . On the other hand , it was submitted by Sri Lilit 
Burman appearing on behalf of the workmat that Jupu 
Bhuis having the same identity carsi number , who was party 
in the referenco mado to Tribunal No . 3 And whose case was 
sponsored by the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , was an 
imposter , and that Japu Bhuia , wbo is a party in ihe present 
icforence and whose cast is sponsored by the United Coal 
Workers Union Affiliated to tho All India Trade Union Con 
grees, is the real Japu Bhuia , his identity card number being 
the same. In order to appreciatc the controversy betwecn the 
parties it seemed necessary to see the award given by Trib11201 
No. 3 in the reference mado to at which was pending Gazette 
publication , and , in the circumstance , the case was adjournied 
to 11 - 1 - 83 for deciding the preliminary question regarding 
the maintainability of the present reference on Gazetto publi 
cation of the award made by Tribunal No. 3 in the case 
referred to it. 

5 . On 11 - 1 -83 Sri Joshi appearing for the management filed 
a photostat copy of the award dated 9 - 11 -82 given by Tribunal 
No. 3 in Ref. No. 29 of 1980 arising o it of Order No . L 
20012 / 192 / 78 - D . III( A ) dated 26 - 7 -80 aftei scrving a copy of 


AND 


Their Workmon 


APPEARANCES : 

For the Employers — Shri B . Joshi, Advocate 
For the Workmen - Shri Lalit Burman , Vice -President , 

United Coal Workers Union . 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : ( . 
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= 
the award on Sri Burman appealing for the workman . There down that an award of a Tribunal whico his beuume en 
upon Si Burman wanted iime till 12 - 1 -83 10 study the idlu lusieuble shall be binding not only on all parties to the in 
dated 9 - 11-82 given by lubunal No. 3 letoie muhing his 

dustrial dispute , but, whcil ? Dirty is confused OL koihmer , 
Submissiofi Hence the cuDC Was fixed 11 12 13 1or hylla 

u all reisons who were emplo ; eci in the stablishment to 
on the piçliminary point teguding mainluilability of th . 

liich the lispute relates in the date of the dispute and ull 
present reference in vice of the hard dated 1 - 11 X2 Silen persons why subsequently became cmployed in that establisli 
by Tribunal No 3 in Ref No 29 of 1980 . 

ment. 


6 On 12 1 - 83 the Oldei No. L - 20012 192178 DINA ) dated 
26 - 4 -80 of the Central Government in tlit Ninty of Lotlour 

eifing the dispute tu Till lui No Way 117 1 ke 1 Ext M - 1 
and the photostat copy of the www let 4 11 - . Sien by 
Tribunal No . 3 in Ret . No. 29 of 1980) W , mired Ext M1- 2 
on behalf of the manage nent, and thereofici Su Jualu on 
behalf of the managemert und SM Buman behull of the 
workman were heard on the point of maintainability of de 
present içerence in view of the aforud 

! Butel 9 - 11 -82 
of Tribunal No . 3 and the war u thuis Cuise was reelled 


12 . Therefore , in view of the award nod 9 - 11 82 yien 
by Tiibunal No . 3 , Dhia had, in Ref No 2 , of 1980 arising 
out of Order No. L - 20012 / 192 / 78 DIN 1 ) Qaled 26 -4 - 1980 
of the Central Government in the Ministry of Labour in which 
it has been held that the act of the man igement in tcrnii 
nating the services of the concerned workmen including Jari 
Bhm is legal and juistiſied in they are not cntitled 10 ry 
ielict, the prçsent refaichuc made to this Tribun .. l hy the 
Ministry by Order No. L -20012 /62 /X1- D III ( A ) Jated 9 6 - 81 
of the Yell samc ISSLC in lespect of TAPI Bhull is not 
maintainable and he is 70t entitled to iny relief. The efeielle 
is answered and the award is given accordingly . 


[No L - 20012062) /81-D .JA)] 
MANORANJAN PRASAD , Picsiding Officer 


7. By Order No . L -20012 / 192 / 79 -DIA ) dicul 26 4 80 
( Ext . M - 1 ) the Central Governent in the Ministry of Labour 
had , in exercise of its powers conferied ty cialise id ) of 
sub - section ( 1 ) of section 10 of the industul Disputes 441 
1947 referred to Tribunal No . 3 , Dhanbad , for addition 
as to whether the action of the management in terminating 
the services of several concedert workmcn meiitioned in the 
Annexure includinz Tapu B12, Minci , with effout 1 , 012 
1 12 - 76 was legal und jirstified , und if not , to what ielict the 
suid workmen were entitled and com what date By Ward 
dated 9 -11- 1982 ( Ext M - 2 ) the Tribunal No 3 in Ref No 14 
of 1980 has held that the acrion of the management in tormi 
nating the services of the conceincil wolkmeti is lcgal na 
justified and they are not altled to any relief 


SO 883 , - In pursuance of scction 17 of the Industrial 
Dispulcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the ( crtial Government hereby 
publishes the following word of ihe Central Government In 
dustrial Tribunal No 1, Dh inbad in the industrial clispute bet 
ween the cmplovers in re01 to the main cement of Govind 
Pu Colliert of Me$ 74 Ahort Coling Coal Limited , Post 
Office Sonndih . Di ICI Dh nbad and then holl men which 
was receivcıl by the Central Government on the 24th Janualy , 
1983 . 


8 . The present reference which has been ince to this 
Tribunal and which has been legistered 25 Ref No 31 of 
1981 has been made by the Central Government in the Must 
ry of Labour hy Order No . 1 - 20012 / 62 /81- D JU ( A ) cucu 
9 - 6 - 81 and the dispute referied for adjudication is whether the 
action of the management in stoppin ? Tapu Bhuna . Miner, 
from work with effect from 1 - 12 - 79 is justuiel, and , if 101, 
to what relief is the said workmen entitled 


BEFORF THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUN IL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference in der Sec. 10 ( 1)( d ) of 
the Industrial Dissuirs Act , 1947 

Reference No. 23 of 1980 
PARTIES : 


9 . From the order of referen e (Ext M - 1 ) in Ref No. 29 
of 1980 decided by Tribun 1] No 3 it woull appear that dute 
of Appointment of Tapu Bhuud , Miner , 19 3 - 1 63 und his 
tity card number is 231052 und his Provident Fund Account 
numbei in C / 332571. From the identity card which has been 
filed on behalf of the concerned workman , Japu Bhuin along 
with list of documents dated 16 - 11 - 81 in Ref No 31 of 
1981 pending before this Tribunal it would appear that the 
date of his appointment is 19.) 3 ( -63 wnd his identity card 
number is also 231052 And Yis Proulent Fund Accounttintci 
is also C / 332571 . 


Employers in iclation to the management of Govind 

pui Colliery of Measis Bhain Coking Coul limi 
ted , Post Office Sonaydili , District Dhunbad : 


AND 


Their Worknich 
PRESENT ; 

Mi, Justice Manoranjan Prasad ( Retd . ) Presiding Officer 
APPEARANCES : 

Foi the Fmployers - -Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Worki in - Shii S . Bosc , Secretary, Rashliya 

Colliery Mazdoor Sangh 
STATE : Bihar , 

INDUSTRY : Cour. 


10 . It is , therefore , estabı hed beyond doubt that not only 
the subject matter of the dispute in the reacnt Relerince 
No, 31 of 1981 pending in his [ ribunal is the sure it as 
before Tribunal No. 3 in Reference No 29 of 1980 but it 
is also established that lapu Bhu , Vinel, who is the incend 
workman in Ref No. 31 uf 1981 penting in this Tubunal 
Wag also a party in Ref. No. 2 ) of 1980 lefore Tuhudal 
No. 3 An not only his name but also watc of anoniment, 
identity card number and P Ovident Furd A unt ninil * 
in both the cases completely tally Tm being so , once th : 
dispute has been adjudicata 1 nguinst the concerned wom ] 
Japu Bhuia by award dated 9 - 11- 82 piven by Tubunl No 3 
in Ref . No. 29 of 1980 , the same matter cannot te adjudic : 
ted upon Again by this Tribunal. 

1 . The only difference hetween Rel. No 29 of 1980 dis 
posed of by ward Jated 9 - 11-82 viven by Tubunal No 3 and 
the Ref . No. 31 of 1981 pending hefure this Tribunal 
that whereas in Ref. No : 9 of 1980 before Tubunal No 
the cause of the concerned workmen including laru Birgis ! 
Miner , was sponsored by another union nimely , Rayhtly ! 
Colliery Mazdoor Sanch , the case of Japu Bhuin Minci , 11 
Ref . No . 31 of 1981 nen ling before this Tubunal has lern 
sponsored by the United Col Workers Union which is ufli 
liated to All India Trade Union Conures Rut that will not 
make any difference in viev of claus. (d ) of suh sektion 171 
of section 18 of the Industrial Disputes Act, 1947 which laya 

1254 G1/8245 


Dhanbad , jated, the 19th January , 1983 

AWARD 
The present reference arises out of Ouver No , L - 20012 / 178 / 
79 - D III ( A ) dated the 9ih October , 1980 , possed by the 
Central Government in rcspect of inclustrial (lispute bet 
wccn the parties mentioned abor . The subject matter of the 
dispuile hely becn specified in the Schedule to the sull order 
und the said Schedule isas follows - - 
“ Whether the action of the management of Govindpur 

Colliery of Moss Bhaint Coking Coul I united , 
Post Office Soardih . Distiict Dhanbad in terminat 
ing the Servicch of Shri Chhota Chhatu Chamar, 
Miner , with elicct fiom the 26th October , 1976 IS 
justified ? If not, to what relief is the workman 
entitled ? " 
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2 . The dispute has been ettled out of Couit . A meman For the Workmen . 

For the Imployers 
dum of settlement has been filet in Court, to -day, i. e . 19 - 1 -81, 
I have gone through lhe terms of settlemont and I lind them 

SJ /- ( llegible ) 

( 1 ) Sd / - ( Illegible ) 
quite fair and rcasonable . There is no reason why an award 
Should not be made on the terms and conditions laid down 

( 2 ) Sd / - ( Illegible ) 
in the memorandum of settlement . I accept it and makc an 

DECLARATION 
Hward accordingly The lennoruldum of settlement hall irom 
part of the award . 

I, Sri Chhota Chhutu Chamar, the concerned work77917 do 

hereby declare that the contents of the term of the Setle 
3 . Let a copy of this woró be sent to the Ministry as 

ment were rend over and explained to me and I have fully 
required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947 , 

understood the same. I accept the Settlement with my own 

volition without pressure from any side. 
!No , L - 20012 ( 178 ) / 79 -DINA) 
MANORANIAN PRASAD , Presiding Oflcer . The concerned workman 

put his L . T . I. in our 
MEMORANDUM 

presence . 

L . T .I. of Chhota Chhatu , Chamar . 
BEFORF THE PRFSIDING OFFICER , CENTRAL 

( Tllegible ) 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 AT 

( 1 ) Sd /- ( Illegible ) 
DHANBAD 

(2 ) Sd / - ( Illegible ) . 
Reference No. 23 / 80 

[No. L -20012 ( 178 ) / 79 - D - III ( A ) ] 
Employers in relation to the management of Govin -Ipur 

S . O . 884 . - In pursuance of section 17 of the Industiil 
Colliery ; 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
AND 

hereby publishes the following awatit of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal No. 2 . Dhanbad in the industrial 
Their Workmen 

dispute betwecn the employers in relation to the management 

of Bararee Coke Plant of Messrs Bharat Coking Coal Limi 
Petition of compromise 

led , Post Office Kuytinda, District Dhanbad , and their work 

men , which was received by the Central Government on the 
I be hunible petition on behalf of the parlics ubove ranicd 18th January , 1983. 
most respectfully sheweth : 

BEFORE THE CENTRAI, GOVERNMENT INDUSTRIAL 
1 . That without prejudice to the bespective contention of 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
the parties contained in their resſectivy written statement , 
the parties have settled the dispute on the following terms: 

Reference No. 13 of 1982 


TERMS OF SETTLEMENT 


In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 ) ( d ) 

of the I. D . Act , 1947 . 


PARTIES : 


( a ) That Shri Alkuha Chamár, the son of the concerred 

workman named Chhota Chhatu Chamai will be 
given employment as miner /loader at Govindpur 
Colliery on probation for a period of one year. 
Thereafter the question of confirmation will be de 
cided in ccordance with the Standing Order s appli 
cable to the establishment. 


Employers in relation to the management of Barurce Coke 

Plant of Mesyts Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office Kusunda , Distt , Dhanbad and their workmen . 


APPEARANCES : 

On behalf of the employer 3 — Shri B . Joshi, Advocate . 
On behalf of the workmen - Shri B . Lal, Advocate. 


( b ) That Shri Alkaha Chomar should produce two copies 

of the photographs duly atlested by the A . D . O of 
the Areil in which his village is situated ond duly 
Attested by the union in proef of his genuinity befoic 
hig employment. 


STATT : Bihar , 


INDUSTRY : Coal . 


( c ) That Shri Alkaha Chamas should report fur duty with 

In one month from the clutc of filing up this setile 
ment before the Hon ble Tribunal, otherwise hic wi l 
forefeit his right of eniployment under this settle 
mcat, 


Dhanbad , -lated , the 12th January, 1983 

AWARD 


This is a reference linzer Section 10 of the I. D . Act, 1947 . 
The Central Government by its Order No. 1.- 2001213281811 
DITI ( A ), dated the 11th Ticbruary , 1982 has leferred this 
dispute to this Trnbunal for adjudication on the following 
termy : 


( d ) That the concerned workman Chhota Chhalu Chamar 

accepte his suincrinnuition with effort from 26th c 
tober 1976 19 legal and justified and he will not dis 
- regarding his date of birth which is 14 . 3 - 16 in 
will not claim iny nther henefit disputing his date 
of birth , 


le ) That the union will consid : r this settlement as a reinl 

case and will not cite this casc as a procedent in 
cases of age disputes iclating to other workman . 


SCHEDULE 
" Whcthcr the action of the mariagement of Barurec Coke 

Plant of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post 
Omce Kusunda , District Dhantad in terminating the 
Services of Shri Diplal Singh . Watchmin with effect 
from the 19th Cetober 1971 vide Manrement s 
Notice Jated the 12th October, 1971 in justified ? If 
not, to what relief is the workman concerned cn 
titled 7 


2 . That in view of this settlement threre remaing no issue to 
be adjudicated in the present case . 


Under the facts and circumstances stated above this Hon ble 
Tribunal mav graciously be pleased to hold the settlement ng 
folr and proper and be pleased to pase an Award in terms of 
this settlement. 


The workman in this rise in Shri Din Lut Sinnh , Watchman 
of Baroree Coke Plant. It is said that he was a nominert 
cmployee and his services wer : terminated wef 19 - 10 - 1971 
without sufficient cause and without followin : the procedure 
of retrenchment as laid down in Industrial Disnutag het. 1917 
Barrio Coke Plant hulongs to Me Basaree Coke Company Ltd . 
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before lude over by the Central Government wurdçi un vide MW -2 Shri Baleshwar Pathak is the Senior Personel OH1 
nance dated 17 - 10 -71. It is the case of the workman that toon cer of Baralee Coke Plant. He has said that the Bawice 
after thic oidi lance i . c , 19 - 10 - 71 his services were terminated 

Coke Plant is in Bhagaland Area whilc Bhulanbararec Bechive 
The workman protested against his illegal termination of Loke Oven isin Bowia Area , Both these areas are under 
Services all along and even appoached the ligbcr cchclun of two different Gencial Muagers , The witness produced cel 
the management of B .CC . but with no result. This Industrial tuin documents , and About them he says that he jeceived 
dispute Hus luised by the Seuictaly , Rashtriya Colliery these documents in the file maintained in Bhowra Diedi 
M avor Sangh , Dhanbad , and since the conciliation failed a Oflice . He has proved a letter dated 12 - 10 -71, Ext . M - 3 , 
Icfcicnce was made . 

which is a ictrenchdiont notice issued to Dip Lal Singh , 

The uchnowledgement card is marked X for identification . Tho 
The management of BCC Ltd . in their Witten Stalement representation letter is marked Y fur identification , Aliother 
denied that the concerned workmiul way ever an cmployec of letter was marked 7 for identilication , He has proved 
Bararee Coke Plant, Thc inapagement of Baruree Coke Plan ! Ext . M . 4 which is a tiuc copy of the letter dated 27- 12 - 71 
wog tuken over by the Central Government on 27 - 12 - 71 by a bearing signatuc of Shi J . C . Na ulat . He has said that 
notification . The conceinid voihmin was not on the roll of Bhulanbuldree Cohe Plant was closed cvcr sihce he knows. 
Baraicc Coke Plant ut the tinc of take over of the manage In cross -examination the witness has proved Ext. W - 1 about 
ment in theicture he was not in cmployment of picyent which I have said above. About the payment of relicncli 
managcincnt. A plea laken is since there was no employer and mcat compensation the witness has said that he simply saw 
ennployec iclationship helween the tianagement and the CO2 a bill , He did not check up any Register to ascertain whether 
cei ned workman at any time, this reference was invalid , illcgul the retrenchmcilt compensation hud becn paid . 
and without jurisdiction . Thic positive Cesc of the mana ycment 
is that the conceincal workman was an employee of Bhulanba 

MW - 3 is Shri Nar Bahadur, lle has been working in 
Tadee Coke Plant which was separatc establishment from 

Barajee Coke Plant since the year 1950 . From 1968 he 
Burarce ( okc Plant. Ils Bhulanbarco Colc Plant was closed 

has been working as Habildar of Night Guards . He knows 
w . c . f . 1 - 7 - 70 by its owner M / s . Burarcc ( oke Co lid and 

the concerned workman and hc hay said that the concerned 
all workmen were retrenched with cffect from thc dale on 

wojkman signcd Ext , M . 5 Thc Acknowledgement Culd also 
account of the closure of thit cst, blishment , Shri Dip lal 

bcars the signature of Shri Dinlal Singh and it has been 
Singh , the concerned workman , and two others wic icluined 

marked Ext. M .6 . The letter 101hed 7 , for identification hus 
iri i vices as Witchmen to did the pionerty the closed 

beon igned by Shri T, K , Ghosh , the thon Works Manager . 
establishment. The management has futher said that Bhulan 

l he witness has proved Ext. M . 7 . The witness has said that the 
haiaree Cokc Plant was transferret in M / S Pandcy Vijoy 

coke plant of Bhulaabajalec was closed in the year 1970 
Kuishna Salaye on 14 - 6 - 1971 hy viture on an agrecment 

when all the workers were jetrenched . He hay further said 
between the partics under which 7 new management did not that the workman and some of the Guards continued to 
accept the liability of the workmen who are equired to be work cven after closure and in 1971 they were also jeticnched 
retienched on Payment of retrenchment compensation by the and received retrenchment compensation . Tha cvidence of 
previous management. The concerned workmen continued to the witness is that Shri N . C . Chatterjee who is the Cashier 
be in employment by Ms. Basice Cohe Company Ltd , even paid the retrenchment compensation in his presence . In his CTOES 
after the transfer of the Coke Plunt to M / s . Pandey Vijoy examination the witness hus sail that he was not working 
Krishnil Sahave till such period when all othçı assets were in the plant where the concerned workman used to work , 
disposed off M / s . Barniec Coke Co . Lid . retrenched Shri Dip He has further said that the workman received compensa 
Tal Singh w . c . f. 14 - 10 -71 by nolicc dated 12 - 10 -71 and paid 

tion hand to hand in the office of the Coke Plaht. He has 
tetrenchiment compensation The case of the management is admitted that at the time of payment his duty way to he 
that the concerned workman acccptcct his ritienchment with 

piesent to see that the undesirable clcment do not come to 
out any protest and withdrew the full amount from the 

the office . 
Cool Mines Provident Fund Office . The management has also 
said that this dispute was raised after a lansc of 9 years hy 

The admitted position on lehulf of the workmon is this , 
the union and so on this grou ! alone the relcrence should since 1966 Shri Diplal Singl: had been working in Bhulan 
be dismissed . 

bararee Coke Plant and it is also admitted position that 
On behalf of the workmen onc witncas Shii Dip 

Bararee Coke Co ., which owned Bhulanbararee Coke Plant 

Lat 
Singh (WW - 1 ) was eramined . His evidence is thil hic was 

retretched the workmen of Bhulanbararee Coke Plant. The 
first appointed in Bajasec Coke Plant in the year 

concerned workman and some other continued thereafter to be 
1964. 

in service . The case of the management is that the concerned 
He has further said that he was stopped from work from 

workman was ictreached by the or -owner before the tuke 
1971 and he did not receive any notice foi retrenchment. 

over of the management by the Goveijment. The case of 
He Wall not paid any wargcy 1101 retrenchment compensation . 

the concerned workmen is that after an ordinance to take 
His evidence is that with him there were nearly 25 other 

over the Collicries and Bararco Coke Plant the concçined 
worknion in the plant and excent him all are working in 

workman was retrenched . Now let us consider the point that 
the plant ou in the Colliery in his cross - examination he 
has admitted that from Rarance Coke Plant he was transfer 

arises in this cusc for consideration . 
red to Bhulanbaiarec Coke Plant in 1966 . There is only 
che document Fxt , W - 1 which hals hccn admitted in the cli 

In this reference the concerned workman Shri Diplal Singh 
dence on behalf of the workmen , Thi, letter is a comment 

Hy said to he a workman of Rararec Coke Plant belonging to 

Bbarat Coking Coal Ltd . The nationalistinn took place in 
of the manalement before the AICIC ). Thinhud on the dis 

the early part of 1972 but the take over was elected by 
pute raiscu on behalf of the wokmen . 

virtuc of an ordinance . The management s case is that the 

Bararce Coke Plant was taken Ovci by the Central Govein 
On behalf of the inanecment 3 witnesses lave beep chit 

ment by virtue of a notification duitcal 20 - 12 - 1971, it is in 
Dincil , Shri Nand Kishore Kumar, MW - 1 is the time heerei this context that retienchment notice daten 12 - 10 - 71. Fx 
ini Bavaree Coke Plx 111 sincc 12 - 2 -69. His evidence in that the 

M .3 has to be considered . Paragraph of this letici Calth 
coke plant was taken over hy the Central Government 

thus - 
w . e . f. 27 - 12 - 1971. Ile hos Sitiil that there was no person 
in the name of Dip 1 al Singh working in Bararce Code Plant. 

" ( 2 ) By an agreement dated 14 - 6 - 1971 the Bee -live roke 
He has proveri Fxt. M - 1 which is a token Register of Burarec 

Ovens have been taken over by Pandey Bijov 
Cokc Plant. He has also proved I cave Register of Raree 

Krishna Sahay on contract. This contriclor is in 
Coke Plant, Eyt, M - 2 . According to him these two revistei 

possession of the Bee -Bivc Coke Ovens with effect 
contain the name of all the workmen between 1968 – 77 . lh 

from ahove date of Agreement ( 14th day of June , 
fjs cross -examination MW 1 hus vaid that Ms. laaico 

1971). This Contractor is an independent Emplover 
( ohe Company had nother Coke Plani af Bhulanbucc . 

of his own vormen ." 
and [ it N - un 11- 2 sm not in iespect of Rhunharorce 
Coke Plant. The witness did not know whether Bhulanbatarce 

It will appeal thai the plen for retrenchment on the con 
Cole Punt is also usmil in m inin simil. tokeri Register cerned workmain is that the Coko Ovens had been taken over 
and Icave Registei . He las admittat tint there was caly hy a Contractor on condition that he would emplov his own 
onc Works Manager for Baaree Coke plant and Plutanha workmen . The concerned workman was asked to collect 
rarce Coke Plant. 

his dues before 19 - 10 - 71 . This letter is very significant. It 
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has been signed by the Wolhy Manager of Balance Coke 

cerned workman never ceased to be a workman of Buraree 
Co , Ltd . MW - 3 , he Fabudi bus Sand lht thc cupen Sci 

Coke plant as retrenchmeut was illegal. 
lion was paid in the Qilice of Bulce Coke Plant, M \ 
who is an old employee of ulce Corc Co . hus Said that 

It has been liiged on bchalf of the management that in 
there was only one Works Mungur of Baldree Core Plunl this relcience the concerned workman has been said to be 
and Bhulanbaranee Cons Plant. The attempt on the part of an employee of B . C . C . L . but there is no relationship of eni 
the woman is to show that Balute Luke Plung all thil ployer and employee between the two and so thc leforence 
lanburace Cokc Plant will owned by the same employer is not maintainable . But in view of my findings that in the 
and the same Works Maudy : libel lv lagu both the eye of law the concerned woiman was never Jetienched 
plants and so both these planty must be lahen to be part and und so was an employee or Parade Coke Plant, and there 
parcel of the same establishment. On lelalf of 16 Blunt loie as he was a workman at the time of take over he 
Loking Coul Lid it has been dmitted that Burniec Cohe 

would be an employee of the B . C . C . L . This iefcience is , 
Plant and Bhulunbalarce Coke Plant were both Laken over 

therefore , maintainable . 
und nationalised and Bharat Coking Coal Ltil . became the 
Owner of boh, l or ibe rathe of convenience they will lucu 

The only pertinent question is as to whether the concerned 
ted in Jillerent areas in thed by the Bhalat Cokiny Cial Workman can claim wages from the line of nationulisation 
Ltd . but pio ) to nationwisation there is no doubt that both 

from the B . C . C . L . i. e . from 1 - 5 -72 . Tho learned advocate 
these planty i.c , Buniee cohe plant ind Bhuluntuiurce Core 

representing the workmen hus said that in the written state 
plant were part und all of the same establishment. The 

ment filed on bchalf of the concerned workman it had been 
casc of the management is that Bhulanbaraiec Cohe plunt specifically stated that the concerned workman himself and 
had been closed at hc tinie UI take over and i hely new 

hiy union , the RCMS approached the oflicers of the B . C . C . L . 
heen woiked thercafter , 01 cousc , no document lias been for consideſation of his case , and therefore the concerned 
filed to show as to why Bhulanbanaize Cohe plant 

workman is entitled to pust wages. It has also heen pointed 
never worked after nationalisation . The simple case of the that as against this plea 110 evidence had been adduced to 
management is that it was closed from before and theic W & 

negative ihc plca on behalf of the inanagement This ap 
no workmen to be taken over on th : lolly of the Bharat reils to be true that Shri Dip Lal Singh the workman for 
Coking Coul Lid . The case of the workmen on the Ciher a pretty long time has been loitering in the street for his 
land is that Bararec ( oke Plant and Bhulunanee Coke 

le - cmployment and so he should be allowed full Walc for 
Plant belonged to the unic establishnient, and it will be the idle period . 
necessary to yce as to whethici the concerned workman was 
fetrenched , for otherwise h would be decnied 10) he lork 
man of the plant which will muniug. In this connection 

Thus considering all aspects of the case I have to hold 
Bxl. M - 3 hay been leferred logeihe: with Ext , 

that the action of the nianagement of Haralec Coke Plunt 
W - 1, II in firstly to the pointed out that there could le 

of Messrs Bharat Coking Coal I imited , Post Omice Kununda 
no rcticnchir1ent on the ground thut thc plant had been 

District Dhanbad in terminating the services of Shri Diplal 
Jensed out lost Contractor. What is meant to be said in that 

Singh , Watchman with cifest from the 19th October , 1971 
the workmen of the plant could not be retrenched on the 

vide management s notire dated the 12th Octolcr . 1971 is 
ground that the owner had cinployed contracto , 10 work 

not justified , Consequently , the concerned workman Shri Dip 
the plant, The Industrial Disputey Act does not envisage 

Lal Singh is entitled to be reinstated in his job w . c .f . 1 - 5 -72 
such a vituution it has been uged on behalf of the work 

i e . the date of nationalisation . He iy also cntitled to back 
nien that even if the plant was being run hy al contractor the 

wages and other emoluments W . c . f . 1 - 5 - 72 fion M / s . Bharat 
position would he that the Co. was running the plant. On 

Coking Coal Ltd . 
this ground it has been stated that there could be no wid 
retrenchment under the Industri.11 Dispute : Act. The next 

This is my Award . 
point inged is that no relienchment compensation has been 
raid , and the man3e .nent has produced 10 evidence to 

J . P . SINGH , Picsiding Officer . 
show that the retrenchment compensation WAS at all paid , 
MW - 2 , Personnel Officer has simply come to say that he 

[No. L -20012 /328 /81- D . JIL ( A ) ] 
had seen a bill for retrenchment compensation but he ligy 
not seen the register. No no such document has been pro 
duced by the management. Secondly the management exa 

0 88.5. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
mincd MW - 3 , Shri Nir Bahadur to show that he was present 

Disrutes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Centrnl Goyernment 
at the time when the concerned workman way paid retrench 

hereby publishes the following award of the Arbitrator in 
ment compensation , MW - 3 ly deposing from memory and 

the industrial dispute between the employers in relation to 
so in absence of tocumentary evidence it cannot be positi 

anagement of Headquarters of Mesirs Bharat Coking 
vely said that the concerned workman with at all puid re 

Coal Limited . Koyala Bhawan , Post Onice Koyula Nagar, 
trenchment compensation , Atleas! this is a natlei to he 

District Dhanbad and their workmen , which was received by 
proved in this Court and it has not been done. It is seitled 

the Central Government on the 22nd January , 1983 . 
law that for the purpos of Jeticnchment to he vill the 
workman should he paid reticnchirent compensation . In 

ARBITRATION AW TRD UNDER SECTION 10 - A OF 
Absence of the same the retrencliment cannot be at all lic! 
und effective , and so in the eye of law the work . 1 non ! THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 IN RESPECT 
continue to be in the employment of the establishnient . It 

OH INDUSTRIAL DISPUTES BETWEEN THE 
appears that the concerned workman was stopped from work 
on the ground that the Contractor was running Bhulanburarce 

MAN GIMENT OF BHARAT COKING COAL 
Coke Pliint instead of the owner liimself. Since he would be 

LIMITED , DH ,INBAD AND THEIR WORK MEN 
still a workman of the cablishment, he would he ( eenid 
to he in emplovec of the plant which the cy- owner was 

REPRESENTED BY RISHTRIYA COLLIFRY 
himself running ic . Barvee Coke plant Now this heing the 

MAZDOOR SANGH , DHANBAD 
position at the time of take over of Phulanbatillee COR 
nant , we cannot blame the Custodinn for not carolina 
the workman of Bhulani urce Coke plant for the sitple APPEARANCES : 
reason that cover of Braree Coke plant did not 
record the name of the concerned workoran N Momen of 

Shui S . S. Mukherjec , Personnel Manager (NEE ) . 
Barurce Coke plant on the assumption that the conceinet 

Bharat Coking Coal Ltd , Dhanbad - Representing 
workman had been relienchal in the cve (of 179 ha un 

Employer 
not retrenched . We also mannot blama tha Rurat Corinn 
Conl Ltd . for rot uiting 1h ( Onarper Wolipiin on the 

Shii G . D . Pandey , Secretary, Rashtriya Colliery Maz 
to be an innlour of the niant which th . PY -01 sier was 

door Sangh ( INTUC ) , Dhanbod - Representing 
roll of Bharat Coking Coal T to iftor nationalistinn 19 

STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Goal 
workman of Balance Coll : Plant hut nevethodes thic con . 

workmco . 
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AWARD 

applications have been specifically culled for placement in 

the scale of Rs. 5104854 the Selection Committee recom 
( 1 ) By An A bitraliul ly , tencnt dated 24 - 7 - 82 published 

mended thut the persong selected by them which include Shri 
in the Gazette of ludiit Pul- II Section 3 , Sub - scction Ilus Suraj Prusad Singh should be given one gradc bigher than 

the flade in which he was actually working , 
pel Government of Indid in tlic Ministry of Labout Oider s 

Shii Sulaj 
No . L - 20013 ( 6 ) / 82 -Dill ( 1 ) dated 18 / 19 - 8 - 1982 , parties Piusad Singh was working in clerical grudc of Rs. 330 _ 438 , 
above named reiciied the following Specilic mutter in the he was given clerical grade- II, i.e . 378 — - 570 . At the timo 
disputc to my arbitration under Section 10 - A of the Indus 

of issuing office order erronously instead of the scale of 
trial Disputes Act , 1947 . The Agreement inter alia provided Rs. 378 - 570 , the scale of Rs. 442 -- -570 was shown . It was 
that ilic decision of the Arbitaloi shall be binding on them . also admitted thut the NCW I did not provide any wage 

scalc for the staff working in quality control department as 
" Whether the dem . nd of the Union — Sii Suresh Pursud 

technical assistant and so the management having evaluated 
Singh should be placed in techoicul Giade- B with 

the jobs to be performed by the technical assistant and their 
ictiospective elect is justified ? If so , what nelief Icsponsibilities , had invited applications from the depart 
the workman is entitled to ?" 

mentul candidates , for plictinent in the scale of Rs. 510 – 

854 ( un - revised ) . No recovery on account of the crioneous 
( 2 ) At my instance the Depuy Chiet Personnel Manager 

urder issued and the cxcess payments made to thc workman 
(NEE ) , B . C . C . Ltd ., Kurmik Bhuwan , Dhanbad ( hereinaitel 

has been made. After subscquent consideration and as a matter 
to be called as Munagcincnt ) filed the statement of their 

ot policy Shri Suraj Prasad Singh alongwith other stuff havo 
CASO with copy to Shri G . D . Pandey , Secretary , Rashtriya 

huen pluced is technical assistant groclc - B since a few monlbs 
Colliery Mazdoor Sungh , Dhanbid (hereinafter called us 

back of 1982 . It was added that the work114n accepted tho 
Union ) vide his letter No. BCCL , PA - III / Conc . 82 ) 52178 - 79 

toring and conditions of the ofler made to him by the order 
dated 22 . 9 -82. In tuin , the unior jiled their rejoinder with 

dilcd 20 / 31- 3 - 77 (NO , BCCL / P . 1 - 11 52129 |77 | 17791 ) and 
copy to the management vide their lelier No. BCL / 82 / 8316 

had hc any grievance in this regard , he should not have 
17 dated 5 - 11- 82 . fheieatter with a view to hear the parties 

accepted the offer . 
personally also , the healing wag fixed ut Dhanbud on 23 - 12 -82 
wherein both the parties participated . During the heuring on 
2312 -82 , the partics slated as follows : - - 

A xony of the internal Circului No . BCCL / PA - 1 / 76 | 18932 

19076 dated 6 - 8 - 76 was produced by the management and 
Union : 

has becii taken on lccord . A copy of the minutes of the 
Shri G . D . Pandey, Societaly , Rashtriya Colllery Mazdoor 

D . P . C . dated 18 - 1 -77 was also produced by the management . 
Singh , Dhanbad algusd ihat the nuunagemont had invited 
applications as per their Cucular No . BCCL / CA - 1 / 76 

2 . I have gone through the facts of the case and have 
18932 - 19076 duted 6 - 8 - 1976 tiom the staff working in the 

callefully considercd the arguments placed before me by both 
BCCL for the selection to the post of Icchnical Assistant 

the partics including the documents filed by them during tho 
Giade B in the scale of pay of Rs. 510 -834 ( un -revised ) . hearing From the facts of the case , it is seen that the 
The qualification required for rligibility of the candidates for management had invited applications for the post of Techni 
applying for the said post was graduate in science with phy cu ) Assistant Grade - B , laying qualifications of cligibility and 
sics , Chernistry and Mathematics, Shri, Suraj Prasad Siogh , 

also fixing the scale of pay for the said post after job cvalu 
one of the applicant who qualificd in the written test in the ution because for the Techoicul Assistant Grade- B for work . 
interview , topped the list of the selected candidates. Instead 

ing in the quality control department of the BCCL , no scale 
of placing Shri Suraj Prusud Singh , Clerk in thc giadc of 

of pay had been laid down by the National Coal Wage 
Rs. 510 _ - 854 ( un - revised ) he was placed 29 Technical 

Avicement No. II. After holding written tcst / interview , the 
Assistant in the grade of Rs. 442 - 570 vide office order No . 

Selection Committee, su formed by the manugement, found 
BCCI. / PA - 11 / S 1291771 17791- 94 dated 2813 - 3 - 1977 and 

thout the workman under lefcrence viz . , Shri Suraj Prasad 
Subscqucntly he was put in piade of RS, 378 — 571), recover 

Singh had topped the list of the selected candidates but way 
ing the excess payment made to the workinan for the period 

not given the scale of pay of Rs. 510 _ - 854 / - ( lmrevised ) 
already puid vis - 1 - VIS culier onder on the ground that the 

chicided by the managcrncnt for the said post of Technical 
carlicr orderhus typographienl mistake indicating wrong 

Assistant Grade- B on ihe grounds that the Selection Com . 
scale of pay vide Order No UCCL / PA - II /5211297760852 

mittce 1ecommended a lower scale of pay. To my mind , 
56 , dulcd 15 / 16 - 11 - 79 . It was added that quality control Jc 

the management s said argument does not aprear to be con 
railnicnt of thic mandreni .nt where the workman was work 

vincing for the reasons that assuming none of the elected 
ing as a new one and the scale of pay for the technical assist 

candidates was eligible for the said post and the said scale 
ant working in the said section have not been fixed by the 

of pay specially when for such type of job , the Technical 
NCW 11 . Thercfuie , the manaxcnient after evaluation of the 

Assistants were being paid the same wages in other depart 
job had decided that he technical assistauts working in the 

ments of the BCCL , and in view of the recommendations 
quality control department to be posted there should be given 

of the job evaluation committes . At most, the Sclection 
the pay scale of Rs. 510 - - 8 .54 ( Un - revised ) as technical 

Committee could have wid that in the said written test and 
assistant Grude- B , Shri Suraj Prasud Singh joined as a re 

intervicw all were unfit for the said job and the management, 
sult of the selection under reference in the quality control de 

acting thereon , could have initiated action for fresh selection 
partment als Technical Assistant on 1 - 4 1977 . Technical 

after changing the noiins and other conditions of eligibility 
Assistant in the quality control depariment are doing the same 

etc . So far , the management s argument that the workman 
and similar job but being paid salary in different scale of 

accepted the offer made to liim of the lower acale of pay 
ray. Shri Surai Prasad Singh protested against the order 

ceases to have any relevancy because thercafter he has been 
placing him in the scale of pay of Rs 442 - 570 more than 

persi - tingly pleading through reprerontations for the grant 
onco to the management and in support , the workmans repre 

of the scale of piv of Rs. 510 854 ( un - revised ) for which 
sentative even produced filed copies of workman s letters 

he had been called for wiitten test lintarview and wherein he 
dated 2 - 3 - 79 , 18 -6 - 79 , 10 . 11. 19 12 . 11. 79 and also a cony 

rither topped the selected candidates . 
of the Regional Sales Manager . Coal India I td , Rourkela 
Sttel Plaint letter No. RSM /BCCI CORRFS1738 dated 2 - 7 -79 

3 . In vicy of the above facts anil considerations, I am in 
to the Personnel Manager , Commerciul Directorate , Jealgora 

clined to accept the contention of the Union that Shri Surai 
ręuesting for redressal of the workman s grievances but of no 

Prasad Singh is entitled for the cale of day of ks. 310 
avail . The aid Regional Sales Manager again wrote to the 

854 ( un - revised ) along with the honeſts Accruing out of it 
G . M . P . , BOCI , Dhanh d under letter No, RSMDP ( BCCL ) 

with retrosnective cffcct, i.c .. the date of joining such its 
CORRFS1994 dated 29 - 10 - 79 . 

nes Management s nriler No , BCCI. / PA - II /52 129177 17791 

94 dated 28 / 31 - 3 - 1977. 
Management : 
The management represented by Shri S . S . Mukherice , 

4 I give my award accordingly and no order as to costs . 
Personnel Manager (NFF ) . Karmik Bhawan , BCCL , during 
arguments admittcel that the manalement had a few VACOD 

SHYAM KRISHNA , 
cie , for the post of Technical Assistant grade- B in the scale 

Dy . Chief Jahour Commissioner 
of Day of Rs, 5104854 ( lin - revised ) for the different offices 
in BCCL in quality conirol denartmnt. The minimum quali 

{No. L - 20013 (6 ) / 82- D .III ( A ) ] 
fication for eligibility WAS B .Sc . The applications were in 
vited only for the departmental employees. Although the 

A .V .S. SARMA, Desk Oficer 


1 


756 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 12 , 1983 /MAGHA 23 , 1904 (PART II - SEC . 3 ( ii )] 
- ; - - - 

- - _ - - = - -- - - - - - - 

= - - - - -- -- - - - - - - - - -- 
New Delhi, the 27th January, 1983 

BE ) ORE THE CENTRAL GOVERNMINI INDUSTRIAL 
S. O . 886 . - In pusuance of section 17 of the industrial 

TRIBUNAL NO . LAT BOMBAY 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govelament 
hereby publishes the following award of the Central Guveitt 

Reference NO, LU - ol 1978 
meni Industrial Tribunal No. 2 , Bonbay in the industrial 
dispute between the employers in iclation to the Shii Con 

MIRIJES : 
ceicuo Pereira , Owner of Launch Anselmo C / o Marine 

Employers in relation to A1/ 5. V . M . Salgaoncar und 
Trudes, Goa and their workmen , which was received by the 

Bios. Private Limited , Owner of Trushipper S . S . 
Central Government on the 21st January , 1983 . 

Sanjeevanj, Vallow -du -Gama (Goa ) 


AND 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 


Theii Wuthmale , 


Reference No. ( GIT -2 / 40 of 1982 


PARTILS : 
Employer in lelation Shui Conceicao Pereira , Ownc) , 

of Launch Ansclow C / o Murinc Truders , Vasco 
In -Guna , Goa 


APPEARANCES : 

Tor the cmployel - M1. P .Alu , I ubour Consultant. 

For the workomin — 111 . 1 . Rebello , dvocate . 
INDUSTRY : Puity & Ducha 

STITI ; Gol, Daman 

& Diu 


AND 


Bombay, dated the 31st way of December, 1982 


AWARD 


Their Wurkmen . 
APPEARANCES : 

Hoi the Employers - No appenance . 

For the workmen - -No apnenance . 
INDUSTRY : Port & Dock STATE ; Gout , Damg11 

and Diu . 


The ( overnment of India , Minixiy of Labour, by orden 
No, L - 3601211 ) / 77 -DIVA ) Jited 18th January , 1978, in 
ercrcise of the powes LOLcrted by clause ( ul ) ol sub -section 
( 11 ol Section 10 of the Inulis1. Disputes Act, 1947, have 
Teſcried to this Tribunal lor adjudicaliun an industri. Jiya 
pute betweon the coples in Telution to the managemçnt of 
Messrs V . M . S .rlgunca1 and Dius. Private Limited , Owner 
of Transhipper S . S . Sunjecvuni, Vaso del Gilm , ( Gon ) and 
their workman in lespect of the ticis pecified in the sche 
dule mcntioncd below : 


SCHEDULE 


Bombay, dated the 10th January , 1983 

AWARD 

(Dictated in the Open Coult ) 
By uider No. 1 - 36012 / 2 /82 -D . IV ( A ) dated 17 - 9- 1982 the 
Central Governnent have referred the following clispute for 
adjudication under Section 10 ( 1) ( d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 : 


" Whether the action of Shri Concçicao Peiciis , Owncr 

of Launch Anselmu in terminating the services of 
Shui Shum K . Pagi, murch crew with ellect from 
23 - 3 - 1982 is justic ! If not, to what elief is the 
concerned workmull cntitled ?" 


2 . \ lthough the reference was received in the month of 
September, 1982 and although notices were issued to the par 
ties neither the workman concerned nor the Union espousing 
the cause arpcared in the Calle and the same is the case with 
thợ management, as a result of which despite the fact that 
the matter was fixed on 25 - 10 - 1982 , 9 - 11- 1982 , 27 . 12 . 1982 
and then on 3 - 1 - 1983 , neither parties liled statement of claim 
or take any story conduci , u to a decision on mielit. There 
is therefore nu po but to dispose of the reference. 

No urdci 49 to costs . 


" Whether the action (11 the mut ,1 % dient of Messis V . M . 

Sulguoncur wid Bros, Pavate Limited , Vasco da 
Guma ( Go. ) in termination the services ol Shri F . X . 
Rodrigues, Electrical, with effect from the 27th 
January , 1977 justified ? If not, to what iclicſ is 

the said workman entitled ! " 
2 . The workman , l , X . RoduIGLICA , joined dutics on chip 
S . Ș , Sanjeevani or the cmployer on 19 - 3 - 1976 as an Electii 
cian He was assigned th : Julies in the cane and conveyor 
Section of S .S , Sanjeevuni. The workmn when appointed 
Wds plid a lived salary of Rs. 500 /- per month . The work 
man stated in his statement of claim that its liesult of an 
igieement between the Union iepic , iting the workmen em 
ploved on the S . S . Saniccyani and the management, he was 
cntitled to overtime wages, and also the food allowance . 
However , the workman was ut nuid Oveitime wage 110 
the food allowance The workual, therefore , infornicd the 
cizployer that ho had not been ruid the aloissaj allowances 
from the day he had joined his wuty . The workman stated 
that he did not icceive any reply from the manageinent, but 
instead , was served with a notice cated 25 - 1 - 1977 in which 
it was stated that his services were no longer icquicd . The 
workiant complained to the Administrative Manager of the 
omployer that his sel vicey had been terminate without any 
TCASON and that the Jccision of the minagement shouki bo 
fc - considered . The workinan wig infosincul by a loiter cated 
25 - 2 - 1977 that his services bud been engaged on temporary 
basis and that they were lorm111 tecl is the company no longer 
icquiled the same. After the termination of the services of 
the workman , he was paid diertime wildcs and also the food 
allowance which were not erlier Duid to him . The work 
man , therefore , challenges the order of termination on the 
ground that it was inala fide and his services weię termina 
ted to victimine him for demandiny overtime wages and food 
allowance . No je : Sons have been assigned for thc termina 
tion of the service to the empler . The terminatun is 
alleged to the illciul 1 no notice wa Percut on the workman 
and no retrenchment cominciation was nu in terins of 
Section 25 - F of the Industrial Disputes Act On these trouncis. 
the wokman prayer for a Jolantion 1 he continued to 
he in service and was entitled to full lack wages and con 
tinuity of service . 


Sd / 


M . A . DESHPANDE, Presiding Officer 

[NU. L - 36012 / 2 / 82 /DIV ( A ) ] 


S . O . 887 , - 10 Pursuance of section 17 of the indusliul 
Disputes Act , 1947 114 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govein 
ment Industrial Tribunal No. 1, Bomhay , in the industrial 
dispute between the cmployers in rclation to Mc S9 V . M . 
Salgaoncus und Brothers Private Limited, and their workmen , 
which was scceived by the Centul Government on the 18111 
January , 1983 . 
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3 . The company conted the claim of the workman by SO , 888 . — In pursuance of section 17 of the ladustrial 
filing 11 % wiitten tulement un 191- 1978 . The company Dispuites Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
pleaded as follo4 The wokmu Was employcal from hereby publishes the following awaid of the Cential Govern 
19 - 3 - 1976 puicly on lcripo , y basiz in tempory ment Industrial Tribunal N . 1, Bombuy in the industrul 
Vacancy, is the work for which the workman was employ dispute between the employers in relation to the Food Cor 
ed cume 1o El end alulind the end of January , 1977 the ser poration of India and their workmen , which was icceived 
vices of the workinin were lominated by a letter dited by the Central Government on the 20th January , 1983, 
25 - 1 - 1977 . The Cumnnny denied that thc Services of the 
workman were illc illy crointed with mala fide intentionis , 
The company asserted that the survices were terminated be 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
cause the work 101 which he 15 :15 cmployer came to an end . 
It was stated that the provisions or Section 25 - F of the 111 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 
dustrial Disputes Act weic not applicable in the instant case , 
The company, therefore , prayel that the prayers made by the 

REFERENCE NO . CGIT -11 of 1981 
workman he rejected . 

PARTIES : 
4 . Both The Siches produced ustun documents in support 
of their c : 904 , Oral eviilence W . 19 ako led by both the pillcs , 

Employers in relation to Food Corporation of India 
However, lclore the recoidjme of cvidence was completed 
the parties live at a settlement under which the employcis 

AND 
were to pay a sum of R 17 , 00 ) / - to the workman within 
thirty days from the date of the settlement and the work . 

Their Workman 
man in considciution of the fuct that he was being paid the 

APPEARANCES : 
nforcsaid amount was to accept that he hud no any other 
claim whatsoever against the company, in respect of the 

For tho workman :Mr. P . N . Ojha , Residen Secretary, 
Subject matter of the leference before thiq Tribunal. The 
parties, theicfore , prayed that this Tribunal be pleased 10 

All India Trade Union of Food Corpo “ ation Em 
Dills an award in terms of the settlerncnt. 

ployees & Workers 
5. I find that the setilement on the whole is just and 

For the employer : Mr. J. D . Srivastava, Dy. Manager 
proper The workmictn was in service of this company from 

( Legal). 
19 - 3 - 1976 . His services weie tiepinutol on or thout 
25 - 1 - 1977. He was a tempor V workman and hact put in 

INDUSTRY : 

Food Corporation 
Je - s than one year s service . It aprene from the material 

STATE : 

Maharashtra 
that th re were frictions between him and his immediate 
superiors. Taking into consideration all these things the 

Bombay, dated the 31st day of Decomber, 1982 . 
scttlement anneurs to be just and fuir T , thcicfore , make the 
a wird in terms of the etilement, which is annexed is cxhibit 

AWARD 
A to this award . 

The Government of India , Ministry of Labour , by order 
6 . My waid accordingly . No order as to costs . 

No . 42012 / 3 / 81 -FCI/DIV ( A ) dated 10th June , 1981, in 
M . D . KAMBLI Presiding Oficer exerciso of the powery conferred by clause ( d ) of sub -section 

( 1) of Section 10 of the Industunl Dispute , Act, 1947 , have 
INo . L - 36012 ( 1 ) /77- D . IV ( A 

referred to this Tribunal for adjudication an industrial dis 

EXHIBIT Λ . pute between the employers in relation to the management of 
Encl: - - Fxbibit A 

Food Corporation of India and their workmun in respect cf 

the matters specified in the schedule mentioned below - 
BEFORE THE CENTRAL GOVH- RNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAI , NO . 1, AT BOMBAY 

SCHEDULE 
Reference No. COIT / 4 /78 
BETWEEN 

" Whether the action of thc District Manager (Docks ), 
M /s. V . M Salgaocar & Bros. Pvt. Ltd ., 

Food Corporation of India , Bombay , in terminating 

the services of Shri R . K . Samant, a permanent 
AN !) 

Assistant Motor Mechanic, with cffcct from the 

9th February , 1977 ( Forenoon ) is justified ? If not. 
Their workman ( F . X . Roligures ) 

to what relief is the concerned workman entitled ? " 
In the matter of termination of Services of Shri F . X . 
Rodriglich , 

2 . The workman , R . K . Sumunl, Wils appointed as a 
May it please Your Honour ; 

Khalası with effect from 15 1 - 1971 in the Food Corporation 
The partics hereto have a rivcil at a Settlement amongst 

of India (hereinafter referred to as tho " Corporation " ) at 
themsilves on the following terms and conditions ; 

the District Office , Docks , Bombay. From July 1974 ho was 
( n ) The Fmplovers will pay a sum of Rs 17,000 / 

deployed to work as an Asstt . Mechanic . His services were 

terminated with cffect from 9 - 2 - 1977 on the ground that he 
Crusecs weventech thousand only ) to the Workman 

absented continuously from duty with effect from 
Shri F . X . Rodrigues , within 30 ( thirty ) days from 

19 - 3 - 1976 

without any prior permission . According to the Corporation 
the date of the Settlement; 

he was directed by Ictter dated 5- 10 - 1976 to report for duty 
1h ) The woman in consideration of the fact that he along with a medical fitness certificate from a Government 

in hring paid the foresaid amount, states that he Doctor in casc he was abseni on medical ground within 
has to other cluini witsonei inst the Com 

seven days from the receipt thereof, He was informed that 
Dany /Employer in Inspect of the subject matter of if he failed to take action as directed he would be liable 
the reference hefore this Tribunal; 

for disciplinary action as hc has violated the provisions of 
( c ) The dispute is settle i in terms of purigioplin (u ) and 

The Food Corporation of India ( Staff ) Regulations, 1971. Ac 
( b ) Thoic , 

cording to the Corporation , the worknian received this nieno 

on 15 - 10 - 1976 . However , he failed to report for duty nor 
The parties pray that this Horourelle Tribunal br nlessed clid he send any communication or medical certificatc to up 
tu Pils in W .17 on the above tcim , 

port his linauthorised absence . The Corporation states in the 
Panaji , Cion, 

written titement filed by it that in exercise of the 

runtained in Reculntion No. 19 ( 1 ) of the Corporation s Staff 
Dated 1812 December , 1982 , 

Regulations, 1971, the District Manager issued a notice dated 
Sill 

Sal 

10 - 11- 1976 , The 70tice , however was returned back by the 

sostal authorities with an epilorsement " unclaim / returned 
Repicsenting the l-mplover 

The Worlman , 

to sender " . The Corporation pleads that as no communica 
Sul 

Sd / 

tion was received from the workman despite the issue of 
Advocate for the Fmployer . Advocate for the Workman the memo dated 5 - 10 - 1976 and the notice dated 10 - 11 . 1976 , 


PA 
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after completion of 90 days period from the service of t12 : duty from 19 - 3 -1976 . The management has produced the 
notice , the services of ihc workoun weic leiminated by the office copy of the menu itel 5 - 10 - 1976 along with the list 
competent authority with effect from 9 - 2 - 1977 as per platisc ut exhibit Fi - 4 . The text of the meino is as follows : 
19 ( 1 ) of the sald Staff Regulations 

" It has come to che notice of the undersigned that Shri 
3. It is alleged by the Corporation that Regulation 68 of 

R . K . Samant, Asstt . Mechanic , been absenting 
the Staff Regulations makc; provision for appea ! nyainst the 

unauthorisedly w .e . f. 19 - 3 - 76 without any further 
orders issued by the comprent authorities and Regulation 70 

intimation permission to the office , which has been 
specifically stipulates that no appeal provided under these 

viewed very seriously . 
regulations shall be untertined unless such appeal ja pie 
fçried within t period of 45 days from the sale on which 
Et copy of the office order appealed against is delivered to the 

Ho iv , therefore , directed to report for duty ulongwith 
applicant. It is alleged that no appeal was received from the 

the Medical Fitness Ceititicete from the Govern 
the workman against the order of termination or no any other 

ment Doctor /Hospitul ia cue, he is absent on medi 
letter was leccived from the workman intimating to the mana 

cal ground , within 7 days on receipt tertot, failing 
gement the reason for his conținolly absence from 19 - 3 - 1976 

which he will be liable for disciplinary uciton as 
Onwards . It was verred in the written statement that it was 

he has violated the provision made in the Staff Re 
only after 1 lapse of thice vears and four months .the 

gulation No . 24 ( IV ) ( VI ) of the Food Corporation 
workman wrote to the Regional Labour Commissioner ( C ) , 

of India Staff Regulation Act, 1971 . " . 
Bombay , for his reinstatement by his letter dated 10 - 6 - 1980 , 
A copy of this letter was nut marked to the Corporation . 

Thiy memo was sent by registered A / P . The acknowledge 
It was submitted that as the workman did not prefer to mcnt in token of the delivery of the memo received from 
take sters as provided tinder the Staff Regulations he the Postal Department is ut exhibit F -1 . The memo wuls recçiy 
could not challenge leis termination at the belated stacc . ed on 15 - 10 - 1976 . It , however , uprcars that it is not signed 
It was pleaded on behalf of the management that the by the workman himself but somebody else on his belialf, 
action taken by it in terminating the services of the work The case of the workman is that he did not icceive this 
man was as per the provisions of the Stall Regulations after memo , He, however , did not dispute that the correctness of 
providing the workman I reasonable opportunity and was , the address mentioned in this incmo. We have at exhibt F - 3 
therefore, justified and the workman was not entitled to any 

al notice dated 10 - 11- 1976 sent by registered post to the 
relief. 

workman by the managmert, The pachet hus tetisned from 
4 . In the statement of claim the workman dinitted that the Postal Department with the endorsement " not cluined " . 
he was absent from luty with effect from 19 - 3 , 1976 , It W .18 , The workman denied in his deposition that he did not claim 
however , denied that he had not informed the Corroillion this registered letter durcssed to him by the Corporation . 
about his absence . The workman stutcit thut two m9i- cards After the expiry of 90 days from the date of notice 
were dropped to the District Manager , Dock , by his brother , ( exhibit F - 3 ) an office order was issued on 9 - 2 - 1977 which 
informing about his sickness. Subsequently , after recovery, states that the services of the workman were terminated 
the workman resumed duty on 21- 4 - 1976 is he was declared with cffect from 9 - 2 - 1977 as per clause 19 ( 1 ) of the 
fit by the Doctor. The workman alleged that on the day he Staff Regulations , 1971 . It is not in dispute that the work 
reported for duty he was informeel by Foreman , Naik at már received this office order. 
G . I. G . Workshop that the workman had been posted at 
Docks and will not be allowed to ieport at G . I . G . Workshop , 

8 . It is the case of the workman that the two post -cards 
per these instructions he reported for duty in Docks and 

were sent by his brother to the District Manager of the 
attended duty on 21st and 22nd March , 1976 . The workman 

Corporation informing about his sickness ( see para 2 of 
further stated that he was dilected by one of the officers 

the statement of claim ). However, beyond the bare words of 
of the Corporation not to sign the muster and report to the the workman there is no cvidence that such letters were 
concerned Manager for regular attendance /duty in the Cor sent by the brother of thc workman. No any document 
poration as he was absent for one month . He thercaſter ap 

showing that these letters were sent through post has been 
proached all the higher omcers of the Corporation for regular produced on jecord . The brother of the workman is not cx 
duty order , but cveryone of them mixgudel him by telling amined . The claim of the workman , therefore , that his 
that his absence will be regularised . But nothing was 

liother had informed the Corporation about his illness can 
in this behalf . According to the worlman , this caused him not be accepted . The workman then wanted to assert that 
mental agony and he fell sick for six months. 

after his recovery from the illness ho resumed his duty on 
5 . The workman denied that he had received Corpura 

21 - 4 - 1976 as he was declared fit by the Doctor. He has pro 

duced a copy of the certificatc cf one Dr. Rajan which is dated 
tion s memo dated 5th October, 1976 . He denied that he 

20 - 4 - 1976 . It state that the workman was suffering from 
had refused to accept the Corporation s police dated 

weakness and giddiness from 18 - 3 - 1976 and was adviced to 
10 - 11- 1976 . He alleged that the Portal Department might 

take rest , and that he was then it to resume thc duty . It 
have failed to traço his residence and therefore , the notics 

appears that the workman signed the muster -roll on 21- 4 - 1976 
might have been sent back with the endorsement " not claim 

and 22 - 4 - 1976 That the workman signed the mustet - roll on 
ed " . It was admitted that he received the notice of termin 1 

these two dales has been aclmitted by the District Manager , 
tion dated 9 - 2 - 1977 . It was , however , stact that the work 

Thulit in his cross -examination . However , Thakur han 
man had appealed to the competent authority within 45 

stated in his liffidavit that the workinan did not report for 
days as prescribed under Regulation 68 of the Staff Regula 

duty along with the fitness certificate . He has also stated 
tions and reminded the authorities about his appeal from 

that it is the procedure that whenever an official is on pro 
timo to time. It was alleged that when the workinan failed 

longed absence particularly for illness he has to report for 
to hear anything from thom he had to upproach the Regional duty during office hours so that fitness certificate can be 
I about Commissioner ( C ) for his icinstatement in evi i 

Propeily checked and resumption order be rassed by the 
with consequential reliefs. It was finally submitters that tha proper authority , Thakur asserted in his allid tvit that the 
Management was wrong In terininting his services inder woikinan neither reported to the District Manager por to 
Staff Rerulation without yſtorju ! him an opportunity to his Dy. Manager and that in fact he did not resume the 
defend himself . It was proved that the worl min be granted duty . Thakur stated in his idavit that the workman might 
the reliefs of l einstatement and full hack wees 

have tuhen the advantage of just signing the muster - roll 
6 . At the time of hering of this reference the workman 

without the knowledge of the Duty - in -Charge with the help 

in his associates The workman has stated in his aflijavit 
filed his alfidavit on 15-6 - 1982 by way of oral evidence . He 

that when he reported for duty on 21- 4 - 1976 he had pro 
Wag cross - examined on tehalf of the management. The 

duced the fitness certificate . However, he stated that certi 
management also filed the affidavit of V . S . Thakur District 

ficate was returned by the ultice with verbal comment " go 
Manager , Docks . He was cross-examined on liehalf of The 

and report to D . M " . I am inclined to believe the version 
workman . 

of the management that the workman WAS not allowed to 
7. The workman was first appointed as a Khalasi will resume the duty on 21 - 4 - 1976 without complying with the 
effect from 15- 1 - 1971. The order of appointment is produced . necessariy formalties. On the material that has come on 1c 
by the management and it is at exhibit Fl. From fuly 1974 cord I am inclined to hold ihat the workman absented from 
the workman was deploye ,i to work as an Asyit, Mechanic duty from 18 - 3 - 1976 till the time the office order of the 
It is not in dispute that the workman was atsentino frumu termination of his servicos was passed on 9 - 2 - 1977 . 
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9 . It is the case of thc workman that he prefei red un order of dismissal and discharge is at large before the 
Appeal to the Regional Manager of the Corporation on 4th Tribunal and the letter , on the evidencc adduced before 
March , 1977 , coniplainiag ainst the order of termination . it, has to decide for itself whether ih , misconduct alleged 
The workman has placed on record somo leiter under which , is proved . On the materinl placed before mo, I And that 
according to him , he reminded 111e Regional Manager about the management has succecded establishing the misconduct 
the disposal of his appeal. It is seriously disputed on bchalf on the part of the workman . 
of the management that the workman had preferred cui 
arrcal against the order of tcimination or had sent any 10 

12 . The next question is whether the punishment of the 
ininders in that connection , The workman has tued to place termination of the scrvices of the workman is justified , 
on record the documents puiipotting to be the certicales of 

The workman was absent from duty for a long time and 
posting under which he sent the appeal to the Regional 

in spite of notice sent to hiin , he did not care to report 
Manager on 4 - 3 - 1977 and issued subsequent reminders , for duty . He was absent from duty for over ten months 
These documents are challenged on behalf of the manage 

without permi- sion or any intimation in writing before his 
ment as being false and fabricated , 

sorvices were terminatel on 9 - 2 - 1977. I am , therefore , 117 
clined to hold that the termination of the services of the 

workman is justified and no relief of reinstatement should 
10 . The management examined one NK , Dco . who is the 

be granted in his favour. 
Postal Superintendent of Boinbay R . M . $ . He was shown the 
documents purporting to be the certificates of posting pro 

13 . The order of termination , however, will not be 
duced on behalf of the workman . It appears from the de 
postion that the dates on these certificates and also tho names cffcctive from 9 - 2 - 1977 as it was not passed after the in 
of the Post Offices through which the letters are alleged to quiry . The management has lect evidence to prove the 
have been sent are not legible . The cvidence of thc exil 

misconduct. On this evidence , I uni holding that the mis 
mined for the management, I may say , tlirows somc doubt 

conduct is proved and the termination of the services of 
on the genuineness of these certificates . Any way , the fact 

the workman is justified . Tho termination , therefore , will 
whether the workman had prefericd an Appeal against the 

be effective from the date on which , the award in this re 
order of termination of h s services is not very elevant in ference would become operative . 
this proceeding . What we have to see in this procceding is 
whether the order of termination is justilied . 

14 . The quicstion is whether the workman should be 

granted back wagce for the period 9 - 2 - 1977 i. e . the date on 
11. The order of termination is challenged on behalf of 

which the management purported to terminate his services 

without an inquiry to the date the award in this referelice 
the workman on the ground that the serviccy of the work 
man could not be terminated by recourse to the provisions in becomes operative. There are some reculiar fucions to be 
the Staff Regulations, especially regulation 19 ( 1) of the Cor considered . The workman was not attending the duty for 
poration without initiating disciplinary proceedings against 

a long time prior to 9 - 2 - 1977. Ordinarily , the order of 
the workman . The Corporation has placed on record the 

termination of the services prevents the workman from 
copy of the Staff Regulations, 1971 . These Regulations do attending the duty , This is , however , a case where the 
not specifically enumcrate what acts or omissions can be 

workman was absent for a long time and , therefore , hix 
called misconduct on the part of a workman , However , ic 

rervices came to be terminated . It is not therefore that he 
maining absent without permission or leave for a long time was prevented from attending the duty by the order of 
can certainly be called a misconduct. It ig clcar from the termination dated 9 - 2 - 1977 . Adınittedly , the workman Tc 
Corporation s memo dated 5th October, 1976 , which is pro ceived the notice of termination . According to the mana 
duced along with thc list at exhibit F - 4 , that the woikman mement, hc , however , dicl not prefer an Appeal against 
was directed to report for duty within seven days on receipt that order under the provisions in Regulation 68 of the 
of that mcmo . He was informed that he failed to do so hc Staff Regulations, 1971. The workman has produced on 
would be liable for disciplinary action as he had violated record a copy of a document purporting to be an appeal 
the provision made in the Staff Regulation no . 24 ( IV ) ( VI) of filert before the competent Outhority . It was not sent by 
the Staff Regulations , 1971. It is clear from the inuteriol on registered post nor handed over personally and imaturc 
record that the services of the workman werc teminated obtained , in token of having filed it in the office concerned . 
for misconduct of remaining absent fronı duty without leavo The workman wanted to rely upon certain documerit purport 
or permission . This can be caled misconcluct on the post of ing to be certificate of posting under which it wag sent. I 
workman . There is , thoicfoie , much substance in the con 

have . however , found that those documents cannot be 
tention advanced on behalf of the workmi that the Services 

relied upon . It Wåg after a lapse of three years and four 
should have been terminated after holding a proper depart months that the workman wrotc to the Regional Labour 
mental inquiry . Thc tcimination of the services of the Commissioner ( C ), Bombay, for his reinstatement vide his 
workman appcar s to bc hy way of punishment for mis letter dated 10 -7 - 1980 . The question , therefore , is whether 
conduct. 

the workman should be paid back wages from 9 - 2 - 1977 to 

the date on which the award would become onerative . I 
The termination of the Services of the workman couli 

have held that the inisconduct on the part of the workman 
not have been sustained . The monaccnient has . how 

To proved . There are also latches on his part. Taking into con 
produced evidence in this proceeding to prove the miscon 

sideration all these circumstaricea, I think it would be 
duct. The Supreme Court in the case of workmon of Fi: e 

nroner and fair to award only one- fourth of the back wages 
stonc Tyre and Rubber Co . v , Managenient ( 1973 I LIJ 

from 9 - 2 - 1977 to the date on which the award in this le 
P . 278 ) has held that if no inquiry is held or the inquiry 

ference would become operative . 
held is defective, the management can lead evidence before 
the Tribunal to prove the misconduct , Thal cvidence , oral 

13 . In the result. I find that even though the inanare 
And documentary shown that the workman was absent from 

ment did not termina e the services of the workman after 
duty for a considerable time Anil that ho did not report for 

rroner inaniry , the management has by the evidence 
duty in spite of notice duted 5 - 10 - 1976 ( cxhibit 

pilduced before me proved the misconduct on the tort of 

F -4 ) 
which was sent on proper address and which was received 

the workman The termination of his service , theicfone 
by somebody on his behall, He managed , accordinr , to 

will be effective from th : date on which this award would 
the management, to surrenditiously sign thc muster - roll , for 

become operative . The workman deserves the punishment 
21st April and 22nd April , bit he did not comply with the 

of termination of services for the misconduct proved to 
formality of reporting for duty to mooner oflcer with the 

have been committed hy him . The workman will be entitled 
proper certificate as colline his illness il fitness certifi 

to onc - fourth of the back wageą from 9 -2 - 1977 to the date 
cate . The notice dated 10 - 11 -1976 (erhilit F - 1 ) sant to 

on which the award in this reference becomes operative . 
him on proner address was returned linck as disclaimed " . 
The contention of the work in that his brother hall sent 

16 . My award accordingly . No order as to casts . 
two letters to the managemant informing hout his illness 
has been rejected by nin as it is not supporied any evidence 

M . D . KAMBLI, Presiding Officer 
hevon1 him vont. As observed in the case of workman of 
Firestone Tyre and Rubber Co . (supra ), when the evidener 

[No . 1 -42012 / 3 / 81 /FCID . IV ( A ) ] 
is adduced hefore thi Trihunil, the norits of the inruenec 

T . B . SITARAMAN , Desk Officer 
1254 Gt of 1 /82 _ 6 
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New Delhi, the 27th Januy, 1983 

BEFORE THE HON BI E PRESIDING OFFICER , 

CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 
S . O . 889 , - in pursuane or section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 o 19 .17 ) , the Central Government 

NO . 3, DHANBAD 
hereby published the lollowing a ward of the Central Gov 
ernment Industrial Tribumul No), 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the eniplovus in relation to the nanagement 

Raleience No 82 of 1980 
ot Poidih Colliery , Sitarampur Sub -Aren of Messrs Eastern 
Coalfields Limited , and Their worknen which was received PARTIES : 
invernment or the 19. 1 - 198 ? 

Employers in relation to the management of Poldili 

Colliery of Sitarampur Sub -Arc . of F . C . Ltd 
BFFORF THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAI 

INI) 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3, 

Their Workmen . 
DHANBAD 

Toint petition of compronline : 
Reference No. 82 /82 

Both the parties horcin concerned beg to submit as under : 

1 . That the above matter is pending adjudication hefore the 
PARTIES : 

Ilon ble Tribunal and the matter has not yet been heard . 
Fmployers in relation to the management of Poidih 
Colliery, Sitarampur Sub - Arca of Fastern Coalfields 

2 . That the parties, in the meantime have discussed the 
Ltd ., Dist, Burdwan . 

above matter mutually and have settled the matter in dispute 
on the terins stated herein below 


AND 


TERMS UF SETTILIMENT 


Their workmen , 
APPEARANCES . 

For the Employers - -Shri B . N . I ald , Advocate . 
For the Workmen - - Shri S. Chakravarty , Genl. Secy.. 

C . M . E . U 


(i) That S / Shri Chanchu Kunar Neogi, Somen Ghosh , 

Nital Bancrice , R . N . Das, S . P , Roy, and Satyesh 
Majhi the concerned workmen who are alrcady 
posted in Clerical Grad : I , will be given one spe 
cial increment on their existing basic pay AS on 
1 - 1 - 83 , 


INDUSTRY : Coal. 


STATF : West Bengal 


(ii ) That for the purposes of determining seniority alone 

in the Grade it will be deemed as if all of them as 
referred to in the foregoing sub -paia . were in the 
existing Grade with effect from October , 1979 suh 
ject to condition that the nforcsaid workmen shall 
have no financial claim whatsoever in the matter of 
treating their seniority from the notional date of 
Octoher , 1979, 


Dated , the 12th January, 1983 

AWARD 


The Governmont of India in the Ministry of Labour in 
exercisc of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industial Disputes Act, 11 of 1947 referred the dispute 
to the Central Governmtnt Industrial Tribunal - cum -Labour 
Court, Calcutta . Subsequently by Onder No, S - 11025 ( 4 ) / 80 
DIV ( B ) dated 14th / 17th November , 1980 transferred the 
dispute to this Tribunal foi djudication . 


( ii) That Shii B . N . Bhattarcharjee , the remaining con 

cerned workman will be placed in the appropriate 
Grade of Tracer with one increment on the initial 
basic ray of the Grade with effect from 1 - 1 - 1983 . 


SCHEDULE 


( iv ) hat by this settlement, th : instant matter arising out 

of the present reference is fully and finally resolved 
and the workmen shall have no fuancial claim or 
back wages whatsoover other than those speciflcally 
mentioned in Lubparas ( i ) and ( ii ) above . 


v ) That the partiey shall bear their own costs of the 

present proceeding 


" Whether the cution of the managenient of Poidih Colli. 

ery of Sitarantpuis Sub - \ rea , Eastem Confelds Itd .. 
P . O . Sitarampur , Dist , Burdwan in taking clerica ) 
duties from S /Shri Chanchal Kumar Neogi, Somen 
Ghosh , Nital Banerjce, RN , Das , S . P , Roy, Salyosh 
Majhi and Trncei s duties from Shri B . N . Bhatta 
charice from vnricus dates in 1975 and 1976 and 
not refularisihg them in the proper grades is juisti 
fied ? If not, to what relief are the concerned work 
ment entitled and from what dote " " 


(vi ) That both the partiey agree that the tong of this 

setilement are fair und proper , and that this settle 
ment shall become effective on the date this is ac 
cented by thic Hon ble Tribunal 


3 . That both the particg pray that the Hon ble Tribunal 
may be pleased to accept this settlement and page on award 
in terms thereof. 


2 . On 11 - 1 - 1983 both the partics have fled a joint petition 
of compromise duly Signed on their behalf and they pray 
that an award be passed in terms of the setilement, 


And for this ilçt of kindness hoth the parties as in July 
hound , shall ever prny , 


3 , I have gone through the settlement which is beneficial 
for the workman . 


Dated this the 11th day of January , 1983 . 
For and on behulf of the workman . 
Sul (Illegible ) 
Vice -President , CMEU 


4 . In the circumstances the nurd is passed in tạims of the 
Settlement which shall for part of the award 


Enc : Settlement 


J . N 


SINGH , Picsiding Officer 


For and on behalf ol the 

employers. 
P . N . Goswami, Senior Personnel Ollicei, 

Sitarampur ( R ) Colliery . 
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Nu Delhi thu 28 


Januari 1983 


s . O 890 - In pursuany of scution 17 of we Indus w 
Disputes ict, 1947 114 1947 ) the Central Government 
hereby publishes the folli , 13 aware of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Calcut . in the industrial dispute 
betwe n the employeir u elation to the management of 
Ramnagole Colliert of Meshey Tata lion and Stcel Company 
I td , and their wurkmen which was iecelta ho the Central 
Government on the 25th Janudil 1987 


CENTRU GOILRVMINI INDUSTRIAL 

TRIBUVI CU CUTTI 


shall be obtamed about their age which shall be 

final 
E She wppuitmunt ot ut of the is workmen shall be 

subject to their mcdical fitness by the Colliers Medi 

cal Officer which hill ta firal 
( Thut on any of their hull jon within 1 (one ) month 

from the date v1 1550dice of their appointment 
lettei The Und hall supply within 15 days the 
addiesses of the individual workman fiom the 
dat . or filing of the compionune petition In default 
of joining the plict of posting within 1 (one ) 
month fini the date of ISSUHL of the appointment 
letter , the ofte hill and tincelled and they will 
have no claini whatsotti Cither of emplovment 

und or any other benefit 
I mund the terms aie lan did jensor , ble and they wie for the 
benefit of the workmen concerned by such I accept the 
terms of compiomineris mentioned above 

4 is played for by the paities and in viel of the circuni 
Slunces stated above I Wass an Awaid " ir terms of the 
compiomise as embodied in Paldiranh 3 above 
Dated Calcutta 
the 18th linuary 1983 

MC P SINGH Presiding Ofhcei 
[No I 19012 ( 40 ) / 76 D IV ( B ) 


Reterciuc No 6 of 1978 


PIRTILS 


Employers 111 iclation to the miliagement of Ramnagorc 

Colliery of ISCO I imited PO Kulti Buidwan 


AVD 


Their workmen 


\ PPI ARANCES 

On behalt of Employers - - V Nilai Ghosh advocate 

On behalf of Woim . )- Vr 5 Roi idiocute 
SI ITE West Bengal 

INDUSTRY ( Oul 


\WIRD 


SO 891. - In puistance of section 17 of the Indus 
tual Disputes lct 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Gov 
einment hereby public hes the following award of the Central 
Governinent Industilul Tubunal Jabalpur in the industrial 
dispute huven the employees in relation to the manage 
ment of Ghoiawari Colliers of Messis Western Coalfield , 
1 imited irid thei workmen which was received by the 
Central Government on the 20 1 83 
BEFORE JUSTICT SHRI S R VYAS ( RETD ) PRESID 
ING OFTICER ( INIR GOVERNMENT INDUS . 
TRINI TRIBUNAL CUTI LABOUR CUORT V BAI PUR 


By Oidi No 119012 40 ) / 76 

D B ) /DIV ( B ) (lated 
jst Slptember 1977 the dispute ats to Whether the action 
of the management of R ipinagole Collery UT VISCO Limit 
" I Post Oflice Kulti District Budvan in denying leguluri 
sation of sence to Sat Sun Rth V3 nii Ma 
Usuf Buildll Das Rajkumar Shal , Dinga Mahato Stoic 
Cutters and refusal to illust them 10 leylimi thuil work with 
tfieut from 19 4 . 76 by the malligemunt listin existing 
hetucen the managemert of Rimg01 - Colliest of ISCO 
limited and their workmull reviled to this Tuh :1111 foi 
djudicat1011 


2 Whull the midt i 111st Iskull up to lowering the 
palities submitted that « rious talk ( of compromise 15 ( oing 
on between the parties in thit thic and in ever possibilevor 
compromise of the dispute ir SIILIT | nl . Lily liten te 
usive vit i onipromis Thu mitt i } wun . icht fired 
for fin hening ( filing ompi Mine relille 1101191 1987 


( use No ( GITIC ( R ) ( 36 ) 1987 
PARTIIS 
Employers in relation to the management of Ghora 

Wall Colliery of Ms Western Coalfields Limited 
hanhun Aled District Chhindwara (MP ) and 
their workmin Shi Tohn Daya Boring Mazdoor, 
( Shu Y Duys Vis lon Conipound P O 

Tunnwides Dutrici ( hhindwallet IPP ) 
VPPEAR INCES 


1 On 17 I 1983 when incen dis called up the parties 
filed the compromis potitien with į prayer to pass in und 
11 terins of the sul compu mine which run folloin 


for hohman 110110 

I or Vanagement --- Shu P S Nair , Advocate 
INDUSTRY Coal DISTRICT Chhindwald (MP ) 


Ihc ZX women mentioned in the oldur of ietei 
ence will be ppointed by the Company was fiesh 
wppointed , ironi th : date of joining their duty after 
the compromise selt on filed before the learned 
Tribunal and in icros st. led relow 


B 


They will have no laid for 1 hinh service of 
benefit of back i les piso 10 the date of lluing 
referred bove 


They all the it waam ) will hit plus d in the 
Category I in the hile ot all of (Nution I Coul 
Wage igieentnt II ) datud 11th Tugust 1979 
R 15 - 0 26 18 12 in Pil cuibul for Daily Rated 
workmen und voll be plic Ion joining it the mi 
that basic of Rs 151 rei det ind shi he entitled 
to other low int so wie innlilublt to ich cute 
gorits of emplov 15 dietbed in the VCW of 
1979 as referred ib 11 


WIRD 

Duted January 11, 1983 
Vide Government of india Nlinistiy of labour Notifica 
tion No 1 - 22012 ( + ) / 82 -DIV ( B ) Dated 15th May , 1982 
the following dispute has beunt rareried to this Tribunal for 
adjudication under Section 10 of the Industul Disputes 
Ict, 1947 mm 
Whether the setion of the Dallagement of Westerli 

coilfields Limited haihhan Areu al treatirg the 
Temoval of Shu John Day Boring Mazdoor from 
the iolls its utomatic is justified If not to what 

Telief the Woshman y entitler ? 
I The clain of the orman is that since the year 1973 
he was cmsloved Boing VI 12door in the Karihan Area 
of Western Coalfields I imited Co that from time to time 
he 15 anifuired to differtni Collieves 1 Datlı West. 
Ruhhikor Damia Gholatlari ett and lastly from Damur 
to Ghoul that when he reported for duty at the 
Gharauatl Collut he was vide CholWall Colliert letter 
of 31 1 1976 sent hick to Damii. th it when he reported 
for duty it Dumui he lidh not nouued with int work and 
los tejida shed to come the net ditt lithout any 
Hoh heir proud to him tid that in this manner he 
1 Mithout in eniplomant it rint pline 


D ) Their initial nlile ni po ulls shall be kuded by the 

Management 
1 ( 1 ) The ug . of super inn til ball ha ut 18 years 
Wu They will produce certificate of Birth Regidation 

betore the date of joining In brenc of Birth 
Rosto Tullit thic orinion ut ( onini s Daily 
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The workman thus contends that he is , since 1976 , with 
out any job , and employment and that he should be pro 
vided with job employment and wages etc 


loyed"os temporary or 


2 The management s case is that the workman was enip 
loyed on temporary basis , that on 14 - 5 -75 he was sert along 
with some other workers to Damua where after the work 
was completed he was on 22 - 5 - 76 sent to Ghoiawari Col 
liery along with 17 other workmen but hic did not jon , 
that it was on 23 - 11 - 79 that he submitted a representation 
that he could not join because of being sick , that for the 
period of absence from 22 - 5 76 to 23 - 11 -79 no application 
for leave was made , that he himself abandoned the job . 
that a workman who remains absent without sanction of 
leave has no right to the job ard not only loses the sume 
but also is guilty of misconduct and that a regular domestic 
enquiry was not possible as his residential address was no * 
available 


used the words " Sent " instead of " Transfer The only 
ieason could be that the management did not wish to ad 
mit in every cleai terms that the workman was their regular 
employee 

7 MW 1, U P Vermd the Labour Welfare Officer 
of the Ghoiawati Colliery admits in para 1 of his statement 
that the workman was , on 22 - 5 - 76 , tiansferred from Damiid 
to Ghorahdi1 Colli, ry but he did not joul . This admission 
fi . th corroboiatus the conclusion in the above paragraph 
that the workman Was a regular employee and not a 
casual or tempoiary employee as alleged Caslial and /or 
temporary employees are not tijnsfurred they may however 
be given temoiary and ot casual employment as and when 
work justified 


3 No rejoinder was filed by the workmani 


4 In the rejoinder by the management it is stated that 
the woikman was not sent back to Damia as lleged , that 
since the workman did not report for duty at Gholawari 
Collicry there could be no question of sending him back to 
Damua , that in the letter dated 31- 5 76 the name of the 
workman was not included , that he was not asked to come 
on the next day as alleged and that the workman absentci 
himself without any justification 

5 On the aforesaid statements of the parties the follow 
ing issues were framed 


8 MW 1 U P Veima has furthei stated that in the 
Ghorwari Colliery as the workman did not report for duty 
neither his name was entered in the “ Form B ” register nor 
was he retransferred to Damud Colliery nor was theie any 
question of the termination of his services The witness 
fuithe admitted in paia 8 of his statement that when 
the workman is transfered from one Coliery to another 
his personal file , Last Pay Certificate leave Account and 
other relevant papers are sent and that those papers must 
have been sent by the Damua Colliery to his colliery foi 
record It is urprising thi th se papers have been kept 
back and not produced in thi, case Had they been rio 
duced it could be shown that the workman was a regular 
employce of Danua Colliery and not a casual or temporary 
Employee as alleged by the management 


f 


ISSUES 
(3 9 - 82 ) 


9 The next wintss is NI W 2 , Y N Mathur , Personnel 
Olhcer of the Datla Group He says that the workman was 
employed as a Boring Mardoor in Damua Colliery in 1976 
and Wats also employed in some other collieries before being 
employed in Damua Colliery He also says that before he 
was tiansferred from Domira to Ghorawar he had not com 
pletud 240 days of working , that cnly in buses of permanent 
workers the I ast Pay Certificate is issued on tiansfer and 
that when in May 1976 the woil man was transferred from 
Damu i to Khoiawani he did not report for duty either at 
Damua oi at GhoidWjil 


( 1 ) Whether the management of the WCL was justi 

fied in treating the workman Shri John Dayas 
name as automatically removed from the rolls on 

the grounds taken in the statement of the claim ? 
(2 ) To what relief are the parties entitled to ? 
The workman sent his statement of claim by post and there . 
after did not appear on any one of dates the hearing No 
one also appeared for him The management examined two 
witiesses and produced one document in answer to ques 
tions put by the Tribunal to one of its witnesses The work 
man also did not adduce any evidence I have examined 
cd the statements of the parties and the evidence given by 
the management My findings on the aforesaid is lies are 
as under : 
Issue No 1 - - There is no evidence that the manage 

ment of the WCL , Kanhan Area had treated the 
removal of the workman Shri John Daya from the 
rolls as automatic On the contidry the mull go 
ment s claim is that the workman tas li n191117 
abandoned the job In case the management has 
treated or 13 treating the name of the workman as 
automatically removed then the sanue is not justi 
fied 


10 By the aforesaid evidence the managument wanted to 
pro c that the employment of the workman at Damia was 
of u casual nature He, however , has not given the deuils 
as regards the date of employment of the workm in in 
Damua in 1976 even though he admitted that he was em 
ployed in other colli _ lily ulo It has already been held in 
paia 6 above that the moihin n was employed from the year 
1973 in d flerent collieties of the WCL Consequently his 
statement that the employnicnt of the workman was of a 
casual nature cannot bw accepted as a ti ue statement 


11 VW ( V Plumu duys that the workman was tian . 
terred to Gourawari fiom Damua and did rot repoit for 
duty MW 2 Y N Mathur admits that the workman was 
employed in Demua Colliery and was transferred to Ghoid 
wari Collier It is then clear that the workman was an em 
ployer of the Damud Coiliery in 1976 Between 1973 and 
1976 his service particulars have not been produced It can 
liot bu believed that between 1973 and 1976 th workman 
dd not any one in calendar yeai complete 240 working days 
It was tht duty of the management to produce the relevant 
service records of the workman who admittedly served for 
moie than 3 years Why such material evidence has been 
hept back has not been explainat by the management In 
these circumstances the only conclusion that can , and must 
lo araw 15 that a woihman was their regualr employee 
and it was for this reason only that he was transferred fie 
quºntly from one colliery to another 


Issues No 2 - The workman is entitled to the relief 

as per order passed below 
6 Reasons for the finding > - The workman in his state 
ment of claim has alleged that he was employed in the 
Kanhan Aiea of WOL since 1973 as a Boring Mazdoor 
This fact is not denied by the management in their state 
ment of claim It is further admitted by the management 
in their statement of claim that that on 14 5 -75 the work 
man along with other woikers was sent to Damur Colliei v 
and that on 22 5 - 76 to Ghorayari Colliery It is thus cisar 
ly admitted by the management that from 1973 to 22 - 5 - 76 
the workman was then employee It is neither pleaded 
nor pioved that between 1973 and 22 5 -76 the Hork man 
was employed foi bioken periods onlı Had it been that 
he was given casual oi temporary employments then theit 
could be no question of sending him to Darnu inn 14 5 76 
and ther. sending him back to Ghoravari Collies on 
22 - 5 - 76 is dmitted in pula 3 of the management stutt 
ment The management has for reasons not explained 


12 From the evidence discussed above it is clear that at 
least upto 22 5 - 76 the workmu vas their employee and was 
tran feired from Dami a to Ghcrawan Collier The man 

rement contends that after wo kmin was transferred on 
22 - 5 76 to Ghoiawarı Colliery h2 leported for duty only on 
27 11 79 He was houver not taken back or duty and 
way also refuse 1 enniot mont because he had neither applied 
foi lite i lit Volunuhi abylitto Il ! linthel urgedi 

in I l 17 iod a 1 . 01 16 Holm in tay tantamount 
t rigo d nm it out 11 it Thu Wanagement 
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however does not say in clear teims that by such absence 

New Delhi, the 28th January, 1983 
the workman lost his lien on thə post and suffered automatic 
to removal of his name froin thc rolls . Even if it be so 

SO , 893. - - In puisuance of section 17 of the Industii.nl 
such an understanding oi Opinion on the part of tho manage Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
mcnt cannot be accepted . 

hereby publishes the following award of the Central Gov 

ernment Industrial Tribunal No . 2 , Bombay in the industrial 
13 . It is an admitted fact that on 23 - 11 -79 the workman 

clispute between the employers in relation to the Union Bank 
reported for duty . The management could and ought 10 

of India , Bombay and their workmen , which was received 
have called upon him to cxplain his absence . A chai gc 

by the Central Government on the 21st January, 1983 . 
Shect could have been served in the cause of absenco put 
forward by tho workman was not found satisfuctory . This 

BEFORE THE CENTRAL. GOVERNMENT INDUSTRIAL 
however was not done. The manner in which the manage 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
ment, inspite of the workmon reporting for duty , turned 
him back tieating the workman as having abandoned the 
job must be treated as unjustified and against law . 

Reference No . CGIT -2 / 1 of 1982 
14 . According to the provision of the I. D . Act. If teimi 
nation of service of a workman is brought about for any 

BETWEEN 
reason whatsoever, it would be retrenchment except if the case 
falls within any of the excepted categories, i.e. ( 1 ) termina 

Employers in relation to the Management of Urion 
tion by way of punislument inflicted pursuant to disciplinary 

Bank of India 
action ; ( 2 ) voluntary retirement of the workman ; ( 3 ) retire 

AND 
ment of the workman un reaching the age of superannuation 
if the contract of employment betwcen the employer and 

Their Workmen . 
the workmon concerned contains a stipulation in that behulf; 
(4 ) or termination of the service on the ground of continued APPEARANCES : 
ill-hcalth . Once the case not fall in any of the except 
ed categories the ternination of service even if it be accord 

For the Employers - Shri F . D . Damania , Advocate . 

Miss Beryl Pereira , Personnel 
ing to automatic discharge from aservicc under agreement 

Officer. 
would nonetheless be retrenchment within the meaning of 
expiession in S . 2 ( oo ) . It must as a corollary follow that 

For the Workmen - Shri M . S . Udeshi, Advocate , 
if the name of the workman ta struck off the loll that itself 

INDUSTRY : Banking . 

STATE : Maharashtra 
would continue retrencbment. 
13 . The aforesaid principle of law has been laid down try 

Bombay, the 17th December, 1982 
Hon ble the Supreme Couit in L . Robert D Souza Vs . The 
Executive Engineer, Southern Railway (AIR 1982 S . C . D 

AWARD 
854 ) . This decision concludes the issue between the parties 

On receipt of the failurc of conciliation report under 
to this case . The management has not complied with tho 

Section 12 ( 4 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 the Cen 
provisions of Sec . 25F of the I. D . Act . Consequently the 

tral Government in exercise of the powers conferred by 
workman inust bi ticated as continuing in the managenient s 

Section 10 ( 1) (d ) read with Section 1215 ) of the said Act re 
employment at least froni 23 - 11 - 79 . The refusal to give 

ferred the following dispute for adjudication : 
employment from 23 - 11- 79 was not at all cither justified or 
legal, 

" Whether the action of the management of Union Bank 
16 . According for the reasons given above the workman 

of India , Gandhi Bag , Nagpur in not sanctioniny 
is treated as continuing in thic einployment of W . C . L . from 

Iceve und deducting wages for one day on 20th 
23 - 11 - 79 . He shall be paid his wages and other allowances 

January , 1981 in respect of S / Shri M . K . Sclute , 

P , V , Tembhurbikar and R . B Sondhia is justificd ? 
from that date ( 23 - 11- 79 ) . The management shall give 

If not, to what relief the workmen conceined uTC 
employment to the workman and assign bim dutiey on the 
last post held by him 

entitled ?" 
in the colliery in which he had been 
on duty . 

2 . The incident in question which gave rise tu ihe present 
An award is accordingly passed . 

Ieference is alleged to havo taken place on 20th January , 

1981 when all the six members of the sub -staff serving in 
Both parties shall bear their own costs as incurred . 

Gandhi Bag Branch of the Union Bank of India Nagpur 

are alleged to have iemained absent without signing any 
S . R . VYAS, Presiding Officer cogent reason as it result of which the Bank deducted pro 

portionate wagus foi the said day from the salai y of the 
[No. L 22012 ( 4 )| 82 - D . IV ( B )] 

respective einployces on 23rd January , 1981 but threc of 
S . S . MEHT 1, Desk Ofice ! the employees having produced medical certificate in sup 

port of their plea of illness , the cases of those three cm 

ployees namely S /Shii G , R , Anasane , R . S . Kumre and 
7 $ ferati , 28 Fatti, 1983 

M , S . Gondane were reconsidered and their lcure WAS anc 

tioned and the money was ordered to be icfunded . Such 
T®3T0 892 . - 34 UT 1922 UIT 3 JIT howcver was not the case with the three remaining - 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार श्री के . उपगुप्त न , 

ployecs namely S /Shri Selute , Tembhu nikar and R B Son 

chia and hence the reference . 
679417 Hiiret, E TATT FETT ( A fa # T ) 10- 1 
1983 के अपरान्ह से उत्प्रवासी संरक्षी त्रिवेन्द्रम के रूप में मियुक्त करती 

3 . By their claim statement Ex , 3 / W the contention of 
the Un on who is espousing the cause of the three workmen 

is that the action of the Bank in deducting the wagt , was 
[Postio mo/1101711 /81kwartofi II] ubitiary and in violation of the principles of the natual 

justice and fair play , since the same was done without any 
__ शांश भूषण, प्रवर मनिव 

intimation and without assigning any reasons. It is fuither 

alleged thut the suid action is violative of Chapter 19 ol 
New Delhi , the 29th Junudy, 1983 

the Bipartite Settlement of the year 1966 and further in 

fringes the fundamental rights of the employees. It is 
$ .0 892 . - In exercise of the powers conferred by Sec futher alleged that these employees were entitled to 
tion 3 of the Emigration Act, 1922 ( 7 of 1922 ) , the Central Various types of leave including custial leave which was 
Government hereby appoints Shri K . Upaguptban Section to their ucdit and therefore the order of the Bank con 
Officer, Ministry of Labour and Rehabilitation (Dept. of travenes the Bipartite Settlement, 
Labout ) to be the Protector of Emigrants. Trivandrum with 
cffect from the after - noon of 10 1 . 1983 

4 . The Bunk hus tiled wiitten viatement 11 1.x , / M 

whereby their contention is funt all the moonbers uisul). 
(No. DGLW11017111, 81-EMLIGI Stuffanninil deliberiley abseit 01 . 20 - 1 - 1981 intr 
SHASHI BHUSHAN , Under Secy uance of their conceited action without any previous 
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nolice or prior permission and that this action amounted I cannot believe the statement of either of Shri Nandanwr 
to illegal strike . It is alleged that when these thic , em 

or the statements of others and I hold that there must 
ployees were called upon to justify the calise of their have been such an attempt on the part of here employees 
absence , they could not do sound that the red OITS Vinced 

Por to the date in question , 
were far from satisfactory and therefore the Bank insisted 
that they have yot a lighi to cauy out the deduction . 

9. When cren according to the Union or these employees 

the absence of one member of sub-staff was causing some 
5 . On the strength of these plcadings the following issues inconvenience , we can imagine the inconveniencc CELISCd to 
arises for determination and my findings thereon 210 : 

the Bank by all these members of sub - stall icmaining absent 

and away from the Branch on 20th January , 1981. If there 
ISSUES 

FINDINGS 

foie the Brunch Manager . being conscious of the previous 
(i) Whether the Union proves that rejection 

history concluded ihat 11 WUS conceited action , I do not 
of the leave application by the Bank 

think there was inything wrong in the said Sumption . 
was mala fide and therefore illegal lui 

When examined before me. Shri Sondhi. says that because 
thc reasons stated ? 

NO 

of his daughter s illness he could not attend the Bank on 

that day . The explanation of Shri Selute is that he had to 
( ii ) Does the Bank prove that absence was 

accompany his son to some place , whilc Shri Tembhuinikai 
concerted action on the part of 3 memlidis 

refers to the Civil Suit. Now Shri Selute had subinitted the 
of sub - stall amounting to a strike ? 

Y CS 

application on the very day asking for two days leave on the 
( ui) Are these employees entitled to get wages 

ground of household work will he resumed duty on the 

next day on 21st January , 1981 on that day Shri Selute had 
is claimed ? 

cancelled the leuve for one day. In the Cusc of remaining 
( iv ) What relief 

As pei Order . 

three members of sub - staff , as seen from Lxhibits 18 / M , 

21 / M and 25 / M they had alleged ill -health and therefore 
REASONS 

had asked for leave, 10 support of which ull the thiee hud 

produced medical certificates , Shri Gondane us on leave 
6 . The fucks involved are not very much in dispule . . is 

from 15th January 1981 und huu piocluced medical certi 
alieady stated the incident occured on 20th January , 1981 

ficate in this connection . Because of these medical ceilificates 
on which day the Bank le -opened , 18th and 19th January , 

the Bank us alrcady stated re - consideied their CASCS und 
1981 being holidays as Sunday and Bank holiday . It is the 

thei efore these three employees aro not in the picture . Even 
contcniion of the Bank that previous to this the Union is 

then it does not ineun that the remaining three members of 
well as all the members of the sub - stall had upproached the 

Sub -staff must not have ucted concertedly . Shri Temblıurnikal - 
authorities for appointing & substitute in place of one Sh : i 

says that he had to attend the Civil Court but it cannot 
Avasihi who used to iemain frequently absent but the Bank 

be Yard that this fact was made known to him on 20 - 1 - 1981 
decided 10t 10 appoint any substitute from January , 1981 

but must have learnt about it long before and therefore 
and turned down the representation in this regral by ihc 

the contention that all of a sudden on 20 - 1 - 1981 h¢ 10 
Secretury of the Union as well as the members of slib stoff . 

mained absent without intimation cannot be believe . In 
It is alleged that on account of the action of the inanagement 

the case of Shri Selute he had to lccompany his son but 
in not heeding to the request of the Union and members of 

for what purpose is not at all tated and in the case of 
sub - stat, 45 il sort of concerted action , on 20th January , 

Shri Sondhia duc to his daughtei s illness he had to attend 
1981 all these members remained absent with the result thall 

the hospital, but hus ii nohuri to substantiat : this le 
on the relevant day the Bank had 10 carry on without it 

gation , 
Ninile membei of yub - stul. 

10 . There is one whether cucumsange namely that on 
7 . It is also pointed oul that although in all six employees 20 - 2 - 1981 Accoiding to the Regional Manager Fx . 32 / 1 
were involved , because of the production of medical certi he had it talk with the Secietary of the Union when it 
Alcate by the remaining employees viz ., Anusane, Kunic and Waty suggested that if these three employees also could give 
Gondane , the Bank had 10 reconsider their case despite the in writing ihat it was not a conceited action and the cause 
Tact that the Regional Manager was all along being of the stated wity genuine , thc Bank WIS prepared to leconsid 
opinion that they are also party to the concerted action and the decision and release their wages ilso but this ggcut 
their wagcs deducted weic Subscqucntly released . 

ion hạch no desired result, Shi Amalsadualu when cxam - 

ned before the Tribunal hus stated to this effect and although 
8 . Everything therefore would depend upon whether there in the cross - examination it is challenged I see no reason 
are reasons to believe oi whether there is material to hold 

to disbclicve the lesponsible Officer like the Keglonal 
that it was a concerted action on the part of the thrce Managei . Hal it not been concertel iclion and had 
employecs , whether the deduction of the wages was carried There evinted really a yepuine Vround , absolutely there 
ont legally wild in pursuance of the provisions appearing in 

Whould not have been any difficulty for the three iem111) 
the bipartite seltlement und lastly whether they employecy ing employees to ieducc ihe vaid fict into writ ng. They 
in case are found to be chtitled for wages , can still claim 

having not done so leads to thc Only inference that the 
the wages. The evidence in this regard adduced by the Union CLAC put forth must not he true and they icmuincd absent 
consists of statements of thiee employces viz . , S /Shri R , B . because of the Teluctance of the Bank to appointa bsti 
Sondhia M . K . Selute and P . V . Tembhu nikill , Fxbibits tute in place of . absentce member of yub -staff . 
4 / W , 5W and 7 / W , and there is the statement uf lhe Se 
cretary of the Union Shri L . P . Nandunwar , Ex , 6 / W , which 

11 . The pay Jay was 23 - 1 - 1981 und the levuld goes 10 
cvidence is countered by the evidence of two Bank witnesses prove that the deductions in the case of these employees 
namely S / Shri K N Mehta and M , M . Amalsadvula Fxhi 

were made on the said duy The next question , therefore , 
biis 8 / M did 32 . respectively the Branch Manager and 

lor determination is whether the Bank could have clone 
Regional Manager of thc places . In the evidence of Shui hond what are the rights 1ooferred on the Bank by the 
Mehta it is transpired , though the fact is Jenied by Shii Binaitite Settlement, To justify the Jeduction 5 il sort of 
Nandanwar, that previous to the date of incident on Oj unilateral Iction without asking the explanation of these 
about 14th January , 1981 the General Secietary of the Union employees, the authorities of the Bank ve iclying upon the 
as well as the members of the sub - staff had appiolched the circular dated 14 - 6 - 1979 Fr 56 / M und 0 mnother 
Branch Manager and they werc insisting upon the appoint 

C rculai Watcd 23 - 9 - 1977 , 55 /11 impressing upon the 
ment of a substitute , Thc fuct that before January , 1981 thc members of the stuff that wages would be proportionately 
Bink I ll make appointment of a substitute in pliice of the cut for the chaly for which they would absent liom duly , 
absentçe pcon stands allmitted and having regard to the fact In the first mentioned circulat it was further sted hat 
that the Branch Manager had absolutely no casoo tu Siy failure to perform nonno ) work in normal ones will 
any thing falsely in this regard , I am convinced that these icndcr thc menibers of stuff for Wige cut 11d also for 
employees is well as their representative who happened to clisciplinary action . Now it is urged that when the Regional 
be a member of staff at the relevant time, must have novel Manager on the Branch Manuger ucted in punce of 
in the matter for securing the appointment of a substitute , the circular which was made hnown to the members of 
When there w no eventh member of the sub -staff dd 

Stuff , the action of leducting wogey even before any oprot 
when Avasthi uits 01) long leave due to sickness or for other tuni y W s given to pin forward their Yahy , would be legal 
Tousons, il was but natural for the remaining employees to iind justfied lowerci, wiat We find is that the 10VNO 
\ c cure appointment of a peon substitutc thereby reducing this regarding casual leave have licen mentioned in the bipol 
load of work . Therefore though there is denial in this regard , lile selllement of the year 1966 appening in pragraphs 
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13 , 22 10 13 .28 . Paragraph 13 ,22 lays down the number 
of days of causal leave while paragraph 13 . 23 V s that 
ordinarily previous sanction of the uthority before taking 
such leave should he obtained at the same tim , makes 
provision that if it was not possible the said authority 
shall be informed as soon as practicable in writing 01 
if witing is not possible , Oially or through any person . 
All these thiec employees in question Weie esidents of 
Nagpur and really speaking had there been sy genuinc 
Calive , they could have contacted the Branch Manager . All 
atienpt 11 mide to suggest that Shri Tombhunikur on 
17 - 1 - 1981 had approached the Accountant with the sequest 
for leave on 20 - 1- 1981 but he having assured that there 
was no cause for obtaining leare provided he would 
aitend the Office itt 12 noon op 50 no attempt is made 
to put forward the application in writing . It was algued on 
hehalf of the emplovees that Shri Nagdco ho as the 
concerned Iccountant could have been eximined by the 
Bank to negative this contention and since he was not eximin 
ed , it would fortify the contention of the voikinan concein 
ed , We have weady seen that Shu Tembhurnikar, accord 
ing to him was to attend Court and it was not possible for 
him to pre- judge the time required 100 could not hasat pre 
vimed that Crise would be over before 12 noon . It was 
Teally for the Workman to prove that there was com 
muni ation from the employees to the Accountant and Shii 
Nagdeo who is serving nea ! Bombay could have been easily 
called and examined before the Tribunal. This uncorrobo 
raicd explanation of the member of the sub - start is also not 
plausible to be helieved . 


the management lids legal or otherwise and the Lordships oi 
Bombay High Court ultimately held that in the absence of 
specific terms in the settlement or statutory provision , an 
cmployer has no right to reduce the wages or employments 
on the allegation that the workers had resoited to go -slovi 
tactics . It was noted that no norms had been fixed either 
workmanwise or departmentwise to spell out the individual 
liability or responsibility to do particular quantity of work . 
Similarly it was found that neither any settlement nor any 
provisions of law spoke of the right of the management 
to carry out the deduc . ion on the ground of go - slow and 
theicfore ultimately the order of deduction was struck down . 
In the instant case ihough there was no breach of the pro 
visions of the Act and we have already seeil under the 
Bipartite Settlement and under Section 7 and 9 of ihe Pay . 
ment of Wages Act deductions have been contemplated on 
account of absence . The Bipai ite settlement holvever lays 
down the procedure to be followed by the Bank , which in 
the instant case , it must be stated . was not at all followed . 
the deduction was made earlier and the Memos , verc seived 
subsequently , 


on behalf of thiving opportunity hipartite settlement 


12 . Paragraph 13 .27 deals with the action to be token bv 
the Bank and it was that any absence from duty without 
satisfying the requisite conditions under which leave may be 
taken or obtaining such leave on false grounds would justify 
any bank . after giving the employee an opportunity to ex 
plain . in not treating the employee as on Casual leve but 
as being absent without leave on loss of pay and allowincc 
Laying emphasis on " after giving an opportunity it was 
urged on behalf of the Union that the deduction having 
been made without giving opportunity to the concerned 
employees is violative of the terms of bipartite settlement 
and therefore illegal A reference is already made to the 
circular which the employer bunk considers as authority 10 
carry out deduction or take suitable action , but when these 
is a bipartite settlement to which the Bank is also a party , 
no circulai inilatcrally issued by the Bank can override the 
provisions of such settlement and therefore we need not 
the into account the circulars above referred to 

13 . It seems that the Bank was thinking at one stage 
triking disciplinary action also for the alleged inisconduct 
hut subsequently issued Memos. Ex . 29 / M , 30 / M and 31 / M 
and the Bank dropped the said idca and treated the case as 
closed . Relying on this action it was urged ihat the Bank 
having waived the right of moving in the matter now they 
cunnot go forward with the attempt to justify the decinction 
of wages . In this connection one important fact has to be 
borne in mind namely that on account of the unauthorised 
absence from duty , two actions were possible namely de 
ruction of wages on the principle of no work 110 pay and 
also treating it as a misconduct and to proceed accordingly . 
Ry the thiec memos the Bank must have waived the right 
to ake disciplinary action but thereby it does not meao that 
When the enployees by their concerted action remained 
absent, they are still eligible for wages . Issue of three Meinns. 
similarly the refund of wages of the three remaining em 
ployees in whose case the Bank was satisfied about the ge 
nuineness of the cause , would not hampes the care of the 
Bank provided they can legally do so . 


16 . That there was infringement of paragraph 13 27 of 
the Bipartite Settlement can never be disputed . The ques 
tion however does not end here and it is further to be seen 
wheiher these employees who concertedly stayed outside the 
Bank causing to their knowledge great inconvenience , laying 
fingers on paragraph 13 .27 of the Bipartite Settlement can 
still come to the Tribunal saying that it has becoine their 
service condition . In this connection the principle is those 
who come to the Tribunal must come with clean hands. If 
There was no genuine cause for the absence and the absence 
Has unwarranted and these employees deliberately remained 
absent from the place of work such a conclusion is not 
possible . Therefore , in view of my finding that the Bank 
has established before the Tribunal that the absence was a 
concerted action on the part of the three members of sub 
staff , there cannot be any order of refund of wages . Even 
in the case of serious action like dismissal without enquiry , 
if the management is in a position to substantiate the alle 
gation of misconduct resulting in such final order law un 
ables the management to establish the same, and to suhstan 
tiate their aciion . In the instant case there is proof that there 
was failure to comply with the provisions of paragraph 13 .27, 
in the sense there was no pijor opportunity given to the 
employees io explain , but when Occasion arose for estab . 
Jishing the various facts , the evidence on recoid iis indicated 
pioves that the action was a concerted action . In these cir 
cumstances in my view the Tribunal cannot go to the rescue 
of those employees who were guilty of a particular action , 
I may call it a wiong action , and therefore though there is 
a breach of paragraph 13 .27 of the Bipartite Settlement and 
though the action could have been said to be not in accord 
ance with the Bipartite Setilement, having regard to the totd 
lity of the situation and having regard to the conduct of 
the employees I hold that no relief is permissible . 


Tward accordingly . No oder as to costs . 


M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 

{No. L - 12011 /41 /81- D . II ( A )] 


S . O . 894. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the folloving award of the Central Govern 
ment Industrial Tribruial No. 2 , Bombay in the industrial 
dispute between the emglovers in relation to the Tercantile 
Dank Limited , Bombay and their workmen , which was re 
ceived hy the Central Government on thi 21st January , 
1983 . 


14 Deduction of wages is also contemplated by Section 9 
of the Payment of Wages Act , 1936 . Section 7 ( 2 ) ( B ) of the 
said Act lays down that deduction from wages may be made 
on account of absence of employees from the place where 
by the terms of employment he is required to work . The right 
of the Bank therefore is a statutory right as well as a right 
given by the bipartite settlement, at the same time the bi 
partite settlement further enjoins upon the Bank to tale such 
action in a particulat manner 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUN IL , NO . 2 . BOMBAY 


Reference No ( GIT - 2 / 13 of 1981 


PARTIES : 


15 Mly attention has drawn to the case reported in 1980 
( II) TIJ, page 34 .1 a decision of the Hon ble Bombay High 
Couit in M Apai (Pvt . ) Limited Vs. S . R . Sanlant and 
other where on the ground that the workman had resorted 
to go -slow , the management had effected deduction in wages 
and the question arose whether the said act on the part of 


Employer in relation to the Management of Mercantile 

Bank Limited . 
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AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 

For the Employais - Shri F , D . Dumania , Advocate 

For the workmen -- Shri Madan l adnis , Advocate , 
INDUSTRY : Banking , 

STATE : Mahainshtra . 
Bombay , thc 1st January , 1983 

AWARD 
By their order No. 4 - 12012 / 303 / 30 -DII. A dated 1- 8 - 1981 
the Central Government have referred the following dispute for 
ndjudication under Section 1011 )( d ) of the Industrial Dispules 
Act, 1947 - 
" Whether the action of the management of Mercantile 

Bank Limited , Bomnav in denying promotion to 
S / Shri S. R . Pereira , Markeni D Costa , Dudi E . 
Adjania , S . Y . Vedak , V . A . Mankame and T . H . 
P . A , Fernandes , the lead Clerks to the post of 
Special Assistants, is justified ? If not, to wliat relicf 

are the workmen concerne 1 entitle .1 . " 
2. By a notice dated 3 - 4 - 1980 , 19 nicmbers of clcrical cadie 
Merving with the opponent Bank were postel as Special Assis . 
tants some of whom were serving as Chief Clerks, sunie ag 
Head Clerks and some (18 Section Heads and it is the gric 
vance of the workmen that even the members of the clerical 
staff were considered for proniotion . Now as Special Assis 
tants , the concerned employees draw Rs. 283 .00 as Special 
Allowance, a part of which would attract sension , piovident 
fund and some such other benefits The grievance of the 
Union who is espousing the cause of some of the workmon 
is that while considering the names of suitable candidates, 
preference was given to sone of the promotees onlv heca : se 
they hannened to be members of a particular union who 
riersuaded the authorities to select these promoters. Therehy 
overlooking the legitimate claims of other workmen , who owe 
allegiance to the Mercantile Bank I td . Employecy Congress 
that is the Union who is espousing the present cause . It 
is complained that the list of appointecs never displayed any 
pattern , policy or principle. There wag no pattern of senio 
rity or merit and by making selections of the members belong 
ing to the Federation , namely the Morcantilo Bank Employees 
Federation , the Bank practised partiality resulting in vietini 
Ration And further the Bank also acted mala fide . It is 
alleged that these selections were made only because the 
Selected candidates belonged to flic Mercantile Bauk Emp 
loyees Federation and not to the Congress. The Union 
then cited the pattern adopted by various Banks for tho 
purpose of promotion as Special Assistant and it is alleged 
thut by not following a specific pattern , the Bank has prec 
lised unfair labour practice . 

3 . By their written statement x . 5 / M the Bank has con 
tended that since the Umon which is cspousing the cause 
of these six workmen has no significant following in the Bank , 
while substantial majority of the workmen being with iho 
Federation , the Union cannot espousc the cause nor it car 
be turned into an industrial dispute . It is alleged thut in 
pursuance of tho understanding or agreement arrived at with 
the Federation so far as the Bombay Region is concerned 
where 19 posts of Special Assistants were treated , not only 
the Chief Clerks, Head Clerks but also hc Section Heads 
01 Sections-in -Charge were eligible for the said purpose anal 
therefore if on the basis of the seniority -cuin -merit , the man 
agement made certain selectiong from those clasy of emplo 
including the Section Heady , it being a managerial function , 
the Union cannot and should not have any grievance against 
such selection . It is megct that while making promotions 
seniority of the employees of a particular department, Section 
or Sub - Branch to which the employer was attached at the 
time of promotion , was taken into consideration as per the 
Bank s normal practice and after assessing the merits. It is 
alleged that since the Chief Clerks, Head Clerks and Section 
heads were already diawing specin allowance applicable to 
them , no interview or any test was carried out ind the test was 
assessment of individual morits , and accordingly the list was 
prçfared and suitable postings were made under the clevant 
order. It is further alleged that so ſa : as Shri T . H . P . A . 
Fernandes whose name appen18 at S . No 6 on whose kehall 


no demand having been made by the Union hiş reference 
is infractuous and in his case at least the same must fail . The 
Bank then further pointed out thut several employees from 
the list of selectees at the relevant time Leing the membeis 
not of the Foderation but ( f the Congress , the grievance that 
to oblige a particular wion at the cost of the other union 
has no substance and therefore inust be discarded . It is alleged 
that at tho relevant time while selecting 19 promotees, the 
individual merits of in all 19 employees were considered and 
cf these who were found suitable after assessment of their 
work and merits and further considering the seniority , selec 
tions were made which According to the Bank now cannot be 
questioned on the ground of mala fides by the Union The 
charge of inala fides is also denied , similarly tic grievances 
of victimisation and lastly it is contended that tlo addition 
to the work force can be compelled by the Tribunal and 
that the Union can never demand the cancellation of the list 
validly selected by the Bank . 

4 . There is rejoinder at Ex, 6 / W by the Congress , where 
griovances are reiterated but though it was alleged that the 
selections were not only from the cadre of Head Clerks, Chief 
Clerks or Section Heads but also from the cadre of clerks . 
At the timo of argument no such point was raised by Shii 
Podnis the learned Advocate for the Congress and therefore 
that point need not detain us for much time. It is further 
contended that all these promotees after their promotions AS 
Special Assistants are doing the same type of work which 
they were performing prior to their promotions and there 
Occurred no change whatsoever in the nature of the duties : 
discharged by them . Other points are already taken up in the 
statement of claim and therefgic need not be referiod to . 

5. Similarly there is rejoinder by the Bank 1 Ex 7 / M 
where also barring the fact that it was managerial function 
which connot he quescioned , nothing else has been stressert 
and since according to the Bank Sectionwine /Departmentwisc 

eniority - cum -merit- cum - sult hility was the test anulier ro 
promotions made at the relevant time can he questioned in 
the reference . 

6 . On the above pleading the following points arise fo 
consideration and my findings thereto are : 
Issues 

Findings 
1 . Whether the dispute has heen Yes it is concert 

lasert by an Union having subc 
antial representative copcity ? 
If not Whether refererce is crin 

patent ? 
1A . Whether the Union proves that No 

for promotion to the posts of 
Special Assistant, only category 
to be considered is the category 

of Ilend Clorks ? 
2 . Or Whether the Hond Clerks , Yes so far as in Bom 

Section Heads or Chief Clerks bay Region . 
could be considered for such pro 

inotion as contended by the Bank ? 
7 , Does the Union Also establish Mako in 18 v proved 

that the claims of S / Shri Pereira 
and others as mentioned in the 
schedule to the Reforence were 
ignored malafide by the Bank as 
contended ? 
Does the Bank prove that they Yes but without laying 
had applicd Seniority -cum -merit . down the modalities . 
oum - suitability test while effect 
ing selections to the post of Spl. 
Assistants ? 
If yes , can this Tribunal enter Yes and mod alities 
into merits of application of such can be laid down by 
test , if the Union does not estah the Tribunal. 
lish the malafides ? 
Whether the Bank proves that No . 
the acriority is derartmentwise 

and not cadre wise ? 
7 . If yes , whether such department No . 

wise seniority is to be accepted 

and followed ? 
8 . To what relief the Union is en - As per award , 

titled ? 


- - 


- - 


- 
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Clerks and Chief Cleiks were senior to them , the same can 
7. Although there was an attempt made to suggest that 

not be struck down nerely on this ground . 
the Employees Congress because it has no significant follow 

10 . There is however one legitimate grievance on the part 
ing in the Bank atleast in Bombay Region , cannot convert 

of the employees namely that while effecting the selections not 
the present individual dispute into an industrial dispute , the 

pooled seniority but Sectionwige and departmentwice seniority 
membership record produce :l on bchalf of the Employees 

was considered , although 48 soer from Ex. 15 / W , which is 
Congress indicates that out of 515 employees serving in the 

a specimen of appointment letter for Special Assistant, indi 
region , about 93 employees owe allegiance to the said Union 

cations are that the posts wer3 interchangeable as regards 
and having regard to this proof , the contention that there 
is no significant following in the industry cannot survive and 

jobs with any other Special Assistants and that the timing 
probably because of this at the time of argument this point and frequency of such changes was to be entirely at the 
was not seriously stressed 

discretion of the management. It is further stated in the 
8 . The attempt to rttribute niala fidcs to the Bank is on 

Silid specimen letter that other duties applicable to the 
the sole ground thit because Bank was hand in glove with 
the Employees Federation , legitimate claims of some of the 

clerical cadres were in addition to the duties perfoimed by tho 
workmen were not considered . The record however indicates suid special Assistants. Shri G . S . Gulvadi exumunert on tchalf 
conclusively that the majority from these six workmen , on of the Bank , though stressed the need of Sectlonu ise or 
whose ehalf the Union hag now raised cudgels, at the relevant 

denaitmentwise promotions , at the same time admitted that 
time when the cause of action took place , owed allegiance 

subscquent on retirement of some of the Special Assistants 
to and were menibers of the Employees Federation and not 
of the Employees Congress , though the very record further 

applications were invited from Head Clerks and Section Heads 
indicate that they switched over to the new Union subsc serving in the Bombay Region not restricting to a particular 
quently . The contention therefore that to the deteriment 

section in which the vacancy aro93 . So far as the promotion of 
of the interest of the members of the Congress , selecions of 
the members of the Federation were made to ohliçc the nutho 

19 employees were concerned , Ag the facts stand, because of 
ritics of the Federation , can never stand to test. When some 

the new creation of the additional posts , it 19 truc this was 
of these employees were members of the Federation , they the first occasion . Yet the particulars of understanding or 
cannot complain that thuir claims were ovelooked TPAUSA 

agreement as evident from Ex . 21 / M and 22 / M , do not speak 
they happened to be members of the Congres , or thai hy 

of any such restriction viz., that the seniority to be considered 
doing so the Bapk acted mala fide . The charge of mala fida 
therefore on this ground is not at alt sut stantiated . 

not regionwise but Sectionwiso or departmentwise . If the Bank 
9 . It was then contended that when in other regions Ser . 

wanted to make it Sectionwise , in the first place they should 
tion Heads were not considered for promotion of Srecial have notified such intention and should have cntered into 
Assistants, Bombay Region was made exception so that cer agreement if not with both the union atleast with the majority 
tain membery of the val Union could hr nrovided for, In 

Union and should have carried out the implementation of 
thly connection it is pertinent to note that the Bank had 
preed to create new posts of Special Assistants out of new 

such Agreement. Having regard to the Specimen letter of 
49 posts all over India 19 posis of Snecial Assistants were posting and having regard to the fact that in subsequent 
allotted to Bombay Region and this allocation was in nursi). occasion the pooled seniority and not the Sectionwise or 
Arce of the arreement arrived at with the Federation th 

Departmentwise seniority was considered , the griovanc ? made 
term , of which agreement are snelt out from the conies of 
the coreponnndence betwern the Ronk and the Federstion At 

by the Employees Congress assumes great force. Even the 
Fx. 21 /M there is a copy of the letter dated 24 - 12- 1979 evidence of the witness examined on behalf of the Bank leads 
addressed by the Bank to the Secretary of the Federation with 

to the inference that without laying down any modalities in 
speaks that as far as Bombay Region is concernait hesides this regard certain selections were made as a result of which 
Chief Clerks , and Head Clerks, Section incharges shall also 

some senior hands were ignored . no doubt ultimately it would 
be cligible to be considered for Heing promoted as Snccial be the discretion of the Bank while determining the inorits 
Assistants . It is pertinent to note that as admitted hy Shri and the seniority , as claimed by the Bank but for the sald 
Vedak , Fx, 18 /W and also admitted by Shri Pereira . Ex, purpose , they must consider the claims of all the concerned 
19 /M some other persons liko Roman Fernande ; and Fngi employees serving in the region who are cligible to be promoted 
ncer were members of the Federation at the relevant time. 

and after assessing the merity of the individual employees and 
It is further pertinent to note that because of the under looking into their seniority taking them as a whole , the Bank 
standing with the Federation , the posts were increased and 

if had made any selections , no ground could have been urged 
thus the employees could secure some advantage. Before that against it . As a result of Section /Department wise selection , 
as per the contents of Fr 21 / M there were 9 posts of Special 

some of the members as mentioned in Es. 12 / M though 
Assistants all over India , two were in Calcutta Office , two considerably senior could not be considered . As already stated 
in New Delhi Office , one in Delhi Office and four in Bombay 

if the Bank finds special merits in a particular employee, 
Office. Out of these four, three in Bombay Office were pre 

though lower in serial order , they could have picked up such 
viously in The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

employees after following the modalitles , exercise of thing 
and not liable to be replaced on their retirement. When there 

discretion the Bank would not be a matter of dispute pint 
forc _ in _ pursuance of the discussions betwcen the Federation though ultimately the descretion of the Bank is to prevail , 
and the Bank , more avenues werc created by creating addi if in the absence of such modalities the selection is challenged , 
tional posts , the employecs Congress cannot be allowed to that challenge will have to be upheld . 
select some of the clauses of the agreement ignoying the 11. The ratio laid down in workmen of M / s. Willomson 
remaining . If therefore they wanted all the 19 promotions Magor & Co . Ltd ., Vs. M /9 . William Magor & Co. Ltd . and 
to he made , whatever was the understanding will have to be another , a case decided by the Lordships of Supreme Court, 
accepted and the Employees Congress cannot be allowed to 1982 ( 1), LLJ , page 33 is fairly applicable to the fact of the 
reapprobate and approbate . If therefore as spelt out in Ex , instant case . It is laid down there that promotion though 
21 / M and 22 /M the Section Heads so far as Bombay Region 

managerial function cannot be left to the subjective test of the 
were also to be considered , merely because the list of pro 

authorities but must be on , the basis of objective test. If such 
mottoes includes somo of the Section Heads, though Head thing had not occured then it amounts to victimisation in 
1234 G of T /82 - - 7 
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other words malico in law and any such promotion is liable (vii) In casc two employees securo qual number of marks 
to be struck down . It was insisted that some standard should 

seniority in age shall be criteria. Even if those are 
be laid down for promotions, and merely repeating that it 

equal, the decision of the Bank shall be the final 
is managerial function or the discretion of the management 

( ix ) New promotions as per the direction shall be carried 
for assessing the merits would not suffice and it is further 
held that while decizling such cases, it is incumbent on the 

out within two months from the date of publication 
Tribunal to lay down inodalities to be observed for cffecting 

of the award . 
such promotions. If wiongly Şection -wind senio : ity was 

13. The promotions of 19 candidates Impugncd by the 
considered , when the agreerr.cnt or the understanding never 

Employees Congress are hereby struck down, The Bank shall 
speaks of any such test or parameter , and thereby if the inte consider the merits of each respective candidates and applying 
reșt of any employee who answered the requisite qualifications 

the tests laid down shall make the pronotions. 
was affected , the only course Icft open that the Tribunal is 
to stnke down such promotion . It is true that the Tribunal 

14 . Although I am striking down the promotions, the 19 
cannot impose its will on the Bank nor while striking down promotees shall continue to work in the said capacity as a 
the promotiong any direction can be made that a particular stop-gap arrangement till the new promotions are made in 
employce should be promoted and it is for the Bank who after pursuance of the dinoctions. These 19 promotecs till that timo 
observing certain modali ies made in this regard shall perform shall be eligible to draw special allowance. Those who have 
its managerial function and carry out the selections. If the already retired, their cases need not be re -opened . Those who 
present arrargement is allowed as it is, it is bound to leave had are to retire within two months from the date of this order 
taste in the month of those who do not get the chance of being also need not be consideret. 
considerered for the promotion thus disturbing the peace in 
the Bank . 

Award accordingly . 
No order as to costs . 

M . A . DESHPANDE, Presiding Officer . 
12. While laying down these modalitios 1 direct 28 
follows - 

No. L - 12012 /303 /80 - D . II (A ) ] 

N . K . VERMA, Desk Oficer 
(i) Seniority shall he cousitered not Section - wise or 

Department-wise but cadre -wisc in Bantay Region . 
While doing so the Head Clerks , Chief Clerks and 

New Delhi, the 29th January, 1983 
the Section Heads shall be eligible for promotion , 

S .O . 895. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
( il) Each year of service as Hoai Clerk , Chief Clerk or Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

Section Head as the case may be shall carry ono hereby publishes the following award of the Central Govera 
mark . 

ment Industrial Tribunal, Bombay - 1, in the industrial dispute 

betwcen tho employers in relation to the management of the 
( ii ) If a particular employee is a Graduate he should 

India Security Press, Nasik Road , Maharashtra and their 
carry two extru marks. If such a Graduate has passed 

workmen , which was received by the Central Government 
the final examination with distirction , he should 

on the 19 - 1 -83 . 
cary two additional marks. 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
( iv) Similarly , Bank s departmental examination Part 1 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 
and II respectively whould carry one extra mfuk 
cach. 

Reference No. CGIT - 2 of 1980 
(v ) It any employee has secured more than 75 % marks 
in S .S . C . or equivalent examination he should get 

PARTIES : 
one inark extra . 

Employers in relation to the management of the India 

Security Press , Nasik Road, Maharashtra 
(v!) While effecting promotiona confidential file for five 
years previous to the year of promotion shall be 

AND 
considered . If there are any adverse ramarks , 

Their Workmen , 
communicated to tho employce, in his confidential 
record eaclı such adverse remark would make 

APPEARANCES : 
llable to deduction of three marks. Similarly if 
there are good remarks in the confidential recor1 

For the employer - Mr. B . M . Masurkar, Advocate , 
also communicated during this period, acknowledge 

For the workman - Mr S , M , Dharap , Advocate . 
ing special merlts, every such remark shall carry two INDUSTRY : Security Press STATE : Maharashtra 
extra marks. 

Bombay, the 31st day of December, 1982 


AWARD 


( vii) After making the total number of maiks thus cal 

culated in the case of each of the concerned cm 
ployee, the Bank shall prcpáto a list in serial order 
of merits disclosed by marks, and should make 
posting according to the number of vacancies as 
may be available . 


The Government of India , Ministry of Labour, by order 
No . L - 42012( 52) / 79 - D . JI (B ) dated 2nd July , 1980 , in cxer 
cise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , have 


- 


- 
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referred to this Tribunul for adjudication an industrial dis working in the Press as a peon . Even though the order 
pute between the employers in relation to the management 

jeferred to the payment of equivalent amount of a month s 

sulary in lieu of notice period in fact, the same was not 
of the India Security Press , Nasik Road , Maharashtra , and 

offered or paid to him at the time of termination . 
their workman , in respect of the matters specified in the 
schedule mentioned below : 
SCHEDULE 

5 . The workman further stated that the employer did 
" Whether the action of the management of India Secui not follow the provisions for retrenchment viz ., " first come 

rity Press Nasik Road , Maharashtra , in terminating first go " . Some persons who were junior to him and who 
the services of Shri Uttamgir D . Gosavi, Office were named in the statement of claim were continued in 
Pcon , vide Office Order No. Admn, 87 / M dated service after his termination . The employer bas thus commit 
18th September, 1978 , is justiſied and legal ? If tod a bieach of Section 25 -G of the Industrial Disputes Act . 
not, to what relief thc workmun is cntitled ? " 

It was stated in the statement of claim that in case the 

employer contended that the services have not been feimi 
2 . The workman , Uttamgir D . Gosavi , was appointed as 

nated by way of retrenchment the toimination amounted to 
an office peon in the office of the India Security Press ( for 

dismissal of his services without affording an opportunity 
short the " Press" ) with effect from 11th October , 1973 . 

to defend himself. His termination , therefore, was void ab 
His services were terminated by an order dated 18 - 9 - 1975 . 

initio and illegal. After his termination he attempted to 
Under the said order of appointment the workman was 

secure alternate employment. He failed in his attempts 
informed that the appointment was pusely on lemporary and he is uncmployed without any job . On these pleadings 
basis and was liable to be terminated without assigning any 

the workman prayed that ho bc reinstated with full back 
jeason under rule 5 of hc Central Civil Service ( Temporary 

wages and continuity of service . 
Services) Rules, 1965. The appointment order also men 
tioned that the workman was appointed on probation for 
two years in the first instance on a pay of Rs, 196 per month 

6 . The employer Security Press resisted the claim of the 
in the scale of Rs. 196 -3 -220 -FB -3 - 232 plus deainess allowance 

workman by their wiitten statement dated 12th May , 1981. 
and other allowances at the rates admissible under rules in 

It is pleaded as follows. The workman s appointment in 
force from time to time . 

service was purely on lemporary basis and the same was 
3 . The workman in his statement of claim alleged as liable for termination without assigning any reason under 
follows. He was appointed in pursuance of the Govern 

rule 5 of the Central Civil Services ( Temporary Services) 
ment of India , Cabinet Secretariat, Department of Person 

Rules , 1965 . The drawing of two increments while in 
nel, New Delhi s instructions, contained in their memo dated 

service bevond the period of probation had no ielevance as 
28th December, 1972 because he was possessing certificate the workman s services being temporary were liable to be 
of National Physical Efficiency Test 1967 -68 awarded by 

terminated without assigning any reason . Thę length of 
the Government of India Ministry of Education . After his 

service is also immaterial so long as the workman worked 
appointment on 11th October, 1975 , he became entitled to in temporary capacity in the Government Department. It 
yearly increments . He received both the increments which 

was further pleaded that the termination of the services of 
fell due on 11th October, 1976 and 11th October , 1977 . He 

the workman way only a simple discharge ; the question of 
completed probationary period of two years on 11th Octo 

issuing any memo or charge - sheet regarding the perforinance 
ber , 1977 . After the completion of the probationary period 

in service did not, therefore , arise. The workman cannot 
he was continued . The workman further alleged that since 

claim as of fight confirmation in the service unless the 
he was continued in the employment after the completion 

orders to that effoct were issued by the Government linder 
of the probationary period satisfuctorily and since there was 

the aforesaid jules. The employer further submitted that 
10 memo or charge - shçet issued to him he was deemed to 

the termination of the services under rule 5 of the said rules 
be permanent. Under the circuinstances the service rules 

of 1965 did not fall within the definition of the word 
which are applicable to the temporary employecs were not 

retrenchment as provided for under the Industrial Disputes 
applicable to him . The post in which he was appojuted as 

Act. As the workman s services have not been termiputed 
a roon is a permanent vacancy and the same still continued 

as and by way of retrenchment the provisions of the Indus 
in cxistence . His services werc, therçfore , illegally teimi 

trial Disputes Act are not attracted . Section 25 - F and 
naled . 

other Sections of the Industrial Disputes Act are not appli 

cable to the case of the workman . It was further pleaded 
4. Without prejudice to these contentions the workman that the workman remained absent on the afternoon of 
contended that the termination of his services amounted to 18 -9 - 1978 without any intimation or permission from the 
retrenchment as defined under Section 2 (00 ) of the Industrial office and hence the order of termination could not be 
Disputes Act. It was alleged that the Press is an industry scrved on him for sometime. As the workman failed to 
within the meuning of Section 2 - J of the Industrial Disputes turn up at the place of employment the payment by way 
Act. He falls within the definition of the tem workman of salary in lieu of notice though kept ready could not be 
As defined in section 2 (s) of the industrin ! Disputes Act . The disburacd to him and hence notice pay was not paid to him . 
workman alleged that the management had committed breach It was also pleaded that the workman was employed in the 
of the provisions of Section 25 - F of the Industrial Disputes office of the press , thọ Factories Act, therefore, did not 
Act in not saying retrenchment compensation as well as notice apply and that the fact that the juniors to the workman 
pay as required therein . The workman stated in the state have been retaincd in the service is not relevant in this 
ment of claim that his services have been terminated by a case. The employce is n01 a woikman as provided for 
letter dated 18th September, 1978 , which was received by under the Factories Act. The workman has not been dis 
him only in 26th October , 1978 He was still that date missed from service and as such the question of affording 
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categories of sportsmen stated in 
follows — 


that 


him an opporlunity to defend himself does not arise. On 
these pleadings it was submitted that the demand of the 
workman for reinstatement and other reliefs be rejected 


circular areas 


( i ) Sportsmen who have represented a State or the 

country in a National or International Competition 
in any of the games /sports mçnlioned in the list 
at annexeure A . 


7 . Additional written statement was filed on behalf of 
the employer on 12th July, 1982 , containing that the initial 
appointment of the workman in the Press was irregular and 
Illegal on the ground that the workman was not entitled 
to be employed in the Press as he was not sponsored by 
the Employment Exchange nor he belonged to the category 
of meritorious sportsmen deserving special consideration as 
laid down in Government of India circular dated 28 - 12 - 1972 . 
It was stated that the initial appointinent of this workman 
was manoeuvred in collusion with one of the ofliceis of 
the Press . It was stated that this workman would not 
have been employed if he had not made wrong claim that 
he belonged to the category of meritorious sportsmen desery 
ing special consideration for employment in tho Government 
organisation . 


( ii ) Sportsmen who have represented their Universities 

in the Inter-Univerșity Tournament conducted by 
the Inter-University Sports Board in any of the 
sports / games shown in the list at annexure A and 


( iii) Sportsmen who have represented the state schools 

teams in the National Sports / games for Schools 
conducted by the All India School Games Fodcra 
tion in any of the games /sports shov n in the list 
at annexure A . " 


8 . The point that arises for my consideration in this 
reference is whether the action of the Press in terminating 
the services of the workman , Gosavi, was justified and legal. 
In addition to the documentary evidence produced by the 
parties, tho workman has examined himself in this reference . 
No oral evidence was adduced on behalf of the Presy. Now , 
coming to the documentary evidenco it will be seen that 
the appointment order in respect of this workman 
is at exhibit P - 1 , shows that the workman was appointed 
on probation for two years on the scale mentioned in that 
order with offect from 11 - 10 - 1975 until further orders . It 
was stated that the appointment was purely on temporary 
basis and was liable for termination forthwith wihout assign 
ing any reason under rule 5 of the said Rules 1965. Now , 
the two years probationary period expired on 11- 10 - 1977 . 
The letter of termination of the services of the workman 
13 at exhibit P -2. It is dated 18th September , 1978. The 
probationary period of two years expired on 11 - 10 - 1977 
and the letter of termination is issued after about cleven 
months. It is not the case of the employer that the pro 
bationary period was extended . It cannot, therefoje, be 
said that his termination was on the basis that he was a 
probationer and as his work was not found to he satisfac 
tory his services were terminated. This is also not the plea 
of the Management. 


The workman in his deposition stated that he had submitted 
an application to the Press for employment. He was then 
called for interview . At the time of interview he hud pro 
Juced two certificatcs . He has pioduce those certificates 
on record . They are at exhibit W - 1 and W - 2 . The certi 
ficate at exhibit W - 1 is issued by thọ Guvernment of India . 
It states that the workman has competed in the National 
Physical Emciency Tests conducted in the yeai 1967 -68 
in the State of Maharashtra and has sliccessfully qualified 
for the award of " Two Stais" Merit Certificate . The certi 
ficate at exhibit W -2 is dated 26 - 8 - 1975. It is issued by 
Janala Vidyalaya , District Nasik . It states that the work 
men was bone fide student of that Vidyalaya ; that he way 
interested in playing various games and bore good moral 
character . Now , strictly speaking these two certificates do 
not clothes the workman with the qualifications icquired in 
under the Government of India circular du *_ d 28th Decem 
ber, 1172 ( exhibit P -3 ). "The question , however, for consi 
doration is whether the management now can temi 
nate the services of the workman 11 the ground that he 
was not initially qualified for recı uitnicnt to the post of 
a peon . 


10 . A reference can be made in this connection to 
the decision in the case of Rajeshwor Naih v . Union of 
India (1981 L ,I.C . 696 ) where it single Judge of the Rajas 
thun High Court observed : 


9 . It is pleaded by the employer by its additional written 
statement that the initial appointment of the workman was 
irregular and illegal on the ground that he was not sponso 
red by the Employment Exchange nor he belonged to the 
category of meritorious sportsman deserving special consi 
deration . Now , it is not in dispute that the present work 
man was not sponsored for appointment by the Employ 
ment Exchange . Reliance is placed on behalf of the Press 
upon a Government of India ciicular daled 28th December, 
1972 which is placed on record by the employer- Press. It 
is at exhibit P - 3 . That circular enjoins that the recruitmegt 
to all class III and IV posts shall be made through the 
Employment Exchange. However , the circular directs that 
on certain categories of sportsmen shall be considered meri 
torious and shall be eligible for consideration for recruit 
ment to the service in class II and IV posts, even if they 
are not sponsored by tho Employment Exchange. The 


" Where the employee who was appointed on the post 

of Class IV in Railway, wala svorking continuocsly 
for more than one and a half decade, biz retrench 
ment merely on the ground thai his age was littlo 
more than the maximum eligible age for appoint 
ment at the time of his appoiniment was invalid . 
If the Railway had not been vigilant at the time of 
Appointment, the ensure eligibilty, it is not open 
to them to throw A ruilway employce out of em 
ployment in the casual manner after a period of 
15 yeasa , " 


To the same effect are the observations in the case of Shiv 
Das Khujuria v . State of J. & K . ( A .I.R . 1959 J & K 13 ). 
In that case also there was some niisrepresentation by 
the employee at tho time of his appointment and he was 
discharged from service after about two years of his appoint 
ment. The order of discharge was held to be bad . 


- - - 


- 
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11. As obseived by the Rajasthani Iligh Court if the 

termination of service except those not pynlessly 
management had not been vigilant at the time of appoint 

included in Section 25 - F or a expressly provided 
ment to ensure eligibility , it is no open to them lo throw 

for by other provisions or the Act as 25 -HF and 
the employee out of employment atici a substantial , eriod . 

25 -FFF ." 
It may be mentioned that in the writien statement filed un 
behalf of the management on 1211 May , 1991, nu case is 
made out that the initial appointoleil of the workman was 

As laid down in the case of Tupal Kumar Sani v. Calcutta 
irregular and illegal and was manioeerd in collusion with Telçphones ( 1981 JI L . L .) , 382 ) elun a casual laboue is 
one of the ollicery of the Piany und that, therelure , his not excluded from thç definition of a workman . It was 
services were a terminated . This coulention is sought to be observed in the sail case by the Divisional Bench of the 
taken the additional wsitten statement dated 12th July , Calcutta High Court that it has not been lail down in the 
1982 . Apart from this , if the map . gement Wanted 10 suy 

Act that only a per inanent employee of an industry will be 

a workman . It is sufficient if an employee is employed in 
that the workman had obtained the initial appointment by 
fraud it would not be a case o simple discharge. The 

an industry for hire or icward . In view of this position , 

the termination of the services of even temporaly work 
termination of the services of thc workmin in that cane 
would be punitive and it would be nusenary for the innaye 

man will amount to retrenchment and it will be necessary 
ment to submit a charge-shect and hold a departmental in 

to comply with the provisions in Section 25- F of the Indus 
quiry . In the absence of such departmeotal inquiry in which 

trial Disputes Act, at the time of such retrenchincnt. 
the workman is given an opportunity to delend himself, 
the termination of the services of the workmu would be 
bad . 

14 . Mi. Masurkai, the learned counsel for the manage 
ment, however , argued that the workman in this case worked 

as an office peun in the administration section . It was 
12 . The important grounds on which ibe terinination of 

also contended by Mr. Masurhai that the workman was not 
the services of the workman is chullenged are those based 

appointed a workman as provided under the 
on Section 25 -F and Section 25 - 6 of the Industrial Dis 

FAC 

toiies Act. This ar jument is based on the ground that even 
puites Act. The sei vices of the workman werc terminated 

though the Press may be a factory the workman was not 
under rule 5 of the said Rule, 1965 . it would appear 

cmployed in the factory . He was wojhing as a peon in 
from the letter of appointment (exhibit P - 1) dated 24th 

the administrative section . The question , however , is whe 
October, 1975 , that the workman had been appointed as 

ther the onployee was a workman under the Industrial Dis 
än ollice peon on probation for lo ycars in the first instance 

putes Act. It cannot be disputed and it was not seriously 
with effect from 11- 10 - 1975. Ooviously , this piobationary 

disputed before nie that the Press is not an 
The workman continued in 

industry . 
period expired on 11- 10 - 1977 , 

It 

is true that the Press is run by the Government. It cannot 
service after the probationary period was over. It is true 

be said that by running the Prese sovereign functions of the 
that he was not conlirmed in the post and it may be assumed 

State are being discharged . Even though the parties have 
that his appointment continued on temporary basis . Assum 

not led oral evidence , there is no dispute on the point that 
ing that the management could terminate the services of 

the main functions of the Prens is to print curiency notes 
the workman by resorting to the powers conferred by rule 

or cheques. This work cannot be said to be the primary 
5 of the said Rules, 1965, the question is whether the termi 

und inalienable function of the Government. [hc Govelli 
nation amounted to retrenchment. 

ment çan entrust such a work of printing to other agencies. 
13. Now , the expression “ retrenchment" has been defined 

It is observed by His Iordship Justice Beg , C .v . in the deci 

sion of the Supreme Cout in Bangalore Water Supply v . 
in Section 2 ( 00 ) of the Indusiral Disputes Act. It is 

A . Rajappa ( 1978 I L .LJ. 349 ) that only thosc services 
provided there : - - 

which are governed by separate rules and constitutional 
" retrenchment" means the tormination by the employer 

provisions such Alticles 310 2 .170 311 should stricily 
of the service of a workman for any reason what 

speaking , be excluded from the sphere or industry by neces 
soever, otherwise than 25 a punishment inflicted 

541 ) implication . He Lorship Justice V . R . Krishna Iyer 
hy way of disciplinary action , but does not in 

observed in para 46 of the repoit : 
clude 


lil ) voluntary retirement of the workman ; or 


( b ) retirement of the workman on reaching the age 

of supcrannuation if the contract of employ 
ment between thc cmployer and the workman 
concerned contains a stipulation in that behalf ; 


or 


(c ) termination of the services of a workmin on the 

ground of continued ull -health ;" 


" For instance , sovereign functions of the State cannot 

bę included although what such functions are has 
heen aptly toimed " the piimury and inalienable 
functions of a constitutional government." Even 
heic we may point out the inaptitude of relying on 
the doctrine of regal powers. That bus jcference , 
in this context, to the Crown s liability in tort and 
has nothing to do with Industrial Law . In any case , 
it is open to Parliament to inake Law which yoverns 
the State s relations with its employees. Articles 
309 to 311 of the Constitution of India , the enact 
ments dealing with the Defence Forces and other 
legislation dealing wiih employment under slatutory 
budies may , expressly or by necessary implication , 
exclude the operation of the Industrial Disputes 


Now , in the case of Şantosh Gupta v . State Bank of Patiala 
( 1980 LJ. C . p . 687 ) the Supreme Couit haz observed : 


" Tlie expression " termination of service for any reason 

whatsoever " in Section 2 (10 ) covers every kind of 
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Act, 1947. That is a question of interprctation 
and statutory exclusion ; but, in the absence of such 
provision of law , it may indubitably be assumed 
that the key aspect of public administration like 
public justice stand out of the circle of industry . 
Even here, as hay heen brought out from the ex 
cerpts of ILO documents, it is not every employee 
who is excluded but only certain categories pri 
marily engaged and supportively employed in the 
discharge of the essential functions of constitutional 
government. In limited way , thiy head of exclu 
sion has been recognised throughout." 


" The provisions of Sections of 25F , 256 und 25H 

have overriding effect. Anything inconsistent con 
tajned in any other " law ", which necessarily includes 
the Service Rules , cannot be given effect 10 . They 
have simply to be ignored , if thc cstablishment in 
question is an industry ." 


In view of this legal position , the termination of the services 
of the workmun will have to he held as ab initio void and 
illegal. 


As observed by His Lordship Justice Krishna Iyer in para 
49 of the report that the material question is ; what is hc 
noture of the actual function 259umendis it a seşvice that the 
State could have left 10 private entei piisc. It cannot 
be disputed that the work that s being carried out in the 
Press in the work which coulit hava beeln leſt to private 
enteipiise. It cannot be suid that the present workman was 
primarily engaged in the discharge of the essential func 
tions of the Government. The workmun , therefore, will 
be & workman within Sectiva 2 (s ) of the Industrial Disputes 
Act . 


17. The next question is what relief should be given to 
the workman . A reference may usefully be made to the 
decision of the Supreme Court in the care of Surendra 
Kumar y, Industrial Tribunal- cum - Labour Court , New Delhi 
( 1980 L .I.C . 1292). In this case it was observed :-- 


15 . Now , it cunnot be dispute that thc workman hus 
rendered continuous sei vice ſui a period of one year within 
the meaning of Section 25- H of the Industrial Disputes Act . 
He WAS appointed on 11- 10 - 1975 and his services were 
terminated on 18 - 9 - 1978 . Now , the Supreme Court has in 
the case of L . Robert D Souza v . Executive Engincer , 
Southern Rajlway ( Indian Factoric , Journal and Factories 
Journal Reports , Vol. 60 p . 144 ) decided on February 16 , 
1982 , obscrved 


" Plain common sense dictates that the removal of an 

order terminating the services of workman must 
ordinarily lead to the reinstatement of the scrvices 
of the workman . It is as if the order has nover 
been and so it must ordinarily lead to back wages 
too . But, there may be exceptional circumstances 
which make it impossible or wholly inequitable vis . 
a - vis the employer and workman to direct reinstate 
ment with full tack wages . For instance, the 
industry might have closed down or might be in 
severo financial doldrums; the workman concerned 
might have secured better or other cnployment 
clsewhere and so on . In such situations, there is 
1 vestige of discretion left in the Court to mako 
appropriate consequential orders ." 


" Once the case does not fall in any of the excepted 

categories, the termination of service , even if it 
be according to utomatic discharge from service 
under agreement, would none the less be " retrench 
ment" within the mtaning of section 2(00 ) of the 


Act." 


18. In the instant case there is violation of Section 25- G 
of the Industrial Disputes Act ulso . The workman has 
stated in para 6 of the statement of claim that some work . 
man junior to him have been continued in service after 
the termination . He has supported that contention by a 
statement on oath . That statement is not contradicted . The 
workman has stated that he did not get service anywhere 
after his termination . The workman , therefore, be entitled 
to reinstatement and full back wages. 


The Supreme Court further observed - 


" Even assuming that the workman whoso service was 

terminated was a daily worker, once he has ren 
dered continuous uninterrupted service for a period 
of one year or more within the mçaning of Sec 
tion 25- F of the Act und bis services are terminu 
ted for any reason whatsoever and the case did 
not full within any of the cxcepted categories, not 
withstanding that the rules governing his service 
would be attracted , they would have to be lead 
subject to the provisions of the Act, and the 
termination would amount to " retrenchment" . 


19 . In the result, I find that the inanagement of the Press 
was not justified in terminating the services of he workmun , 
Uttumgir D . Gosavi, ollice peon , and the termination of 
his service was not legal. The workman , therefore, is en 
titled to the relief of reinstatement with full back wages 
and other consequential benctits . 


20 . My award accordingly . No order as to costs. 


16 . A reference may also be mad , in this connection to 
the decision of the Keralı High Court in the case of Bhag 
karan v . Şub -Divisional Officer ( 1982 L .IJ. p . 248 ) where 
it is obsei ved : 


M . D . KAMBLI, Presiding Officer 

[No. L -42012 (52) . 79- D . LI (B )] 
A . K . SAHA MANDAL , Desk Officer 
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नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो में 
का आ० 896. ---ममर्स मुभिन्म हीजल सेल्स एपर मदिम ( इडिया ) अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 
लिमिटेड, पूना 411004 (महाराष्ट्र / 7318 ) (जिसे इममे इसके पश्चात 
उपस स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी काम के होते हुए भी , 
बन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
उमस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 21 ) के रकम उस रकम से कग है , जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 

होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 

चारी के विधिक सारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
के कर्मचारी , किसी पृथक , अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
विना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 8 . मामहिक बीगा म्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र (लम्बई) के पूर्व 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन 
अनुकूत है जो कर्मचारी निक्षेप महबब बीमा स्कीम , 1976 (जिसे से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीग कहा गया है ) के अधीन हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
अनुजय हैं ; 

देने से पूर्व कर्मनारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
अराः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

युक्तियुक्त अवसर वेगा । 
उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पातो के अधीन रहते हुए , 

जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक भीमा स्कीम के , जिसे 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपमन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

स्थापना पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
अनुसूची 

रीति से कग हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य ___ 10 यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीस 
विधि आयुक्त महाराष्ट्र ( गम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम करे , प्रीगियम 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगग 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट करे । हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के खण्ड व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निरशितियों 
( क ) के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 

या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
लेखाओं का रखा जाना , वितरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
प्रभारों का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

अधीन आने वाले किसी सबम्प की मृत्यु होने पर उगके हकदार 

नाम -निदेशतियों / विधिक यारिमों की बीमाकृत रकम का 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम् संदाय ततारता से और प्रत्येक षशा में भारतीय जीवन बीमा 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 

निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म निश्चित करेगा । 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 306 / 82- पी . एफ . - 2 ] 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 

S. O . 896. - - Whereas Messrs Cummins Diesel Sales and 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 

Service ( India ) Limited , Poona (MH / 7318 ) (hereinafter re 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो feired to as the said establishinent ) have applied for exemp 

tion under sub -rection (2A ) of section 17 of the Employces 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के 

Provident Funds and Miscellaneous Provision Act ( 19 of 
मदम्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 
बारात आवश्यक प्रीमियम भारतीग जीवन बीमा निगम को 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
संदत करेगा । 

employees of the said establishment are , without making iny 

separate contribution or payment of prentum , in enjoyment 
8 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Iife 
फायदे बढाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के Insurance Corporation of India in the natur : of Life Insurance 

which are more favourable to such employees than the benefits 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि 

admissible under the Employces Deposit - Linked Insurance 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ); 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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Now , therefore, in excrCl .c of the powels conferred by nomineo /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
Aub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 

duyy of the receipt of the sum assuired from the Life In 
the conditions specifica in whe Schedule annexed hereto , the surance Corporation of India . 
Central Government hereby exempls the said establishment 
from the operation of all the provisions of the suid Scheine 

[ No. S . 35014(306 ) 82 -PF. II ] 
for a period of three years . 

का आ० 897. – म समं प्रनाकापाल का -यापटिव मार्केटिंग सोसाइटी 
SCHEDULE 

लिमिटेड, नं० एम 33, अनाकामाले 531001, ( आन्ध्र प्रदेश/ 1226 ) , 
__ 1. The employer in relation to the said establishment shall (जिसे इसमें इसके पश्चात उमा स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
Submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
Imissioner , Maharashtra ( Bombay ) maintain such accounts, 
and provide such facilities for inspection , as the Central इमम इसके पश्चात उपम अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को 
Government may direct from time to time. 

उपधारा ( क ) के अधीन छूट थिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct lindi 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
clause (a ) of sub - section (34 ) of section 17 of the said Act, के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय गा प्रीमियम का संदाय किए 
within 15 days from the closs of every month . 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 

स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 

रूप में फायदे 
mission of returns , payment of insurance fremla , transfer of उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
accounts , payment of inspection chargs etc. shall be horne 

उन फारदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
by the employer. 
4. The employer shall display on the Notice Board of the 

बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
establishment, a copy of the files of the Group Insurance गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 
Scheme as approved by the Central Government und , as and 
when amended , alongwith a translation of the salicnt feitlures 

___ अरा : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
thereof, in the language of the majority of ihe employees . उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

5 . Whercas an employee , who is already a member of the इसमे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol hirn 

उपमन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncccs 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Coi 

अनुसूची 
poration of India . 
6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 

__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
available to the employecs under the Group Insurance निधि आयक्त आन् प्रदेश को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 
Schenc appropriately , if the benefits available to the emp 

ऐसे लेखा रखोगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
loyees under the said Schemc are enhanced , so that the 
benefite available under the Group Insurance Schemc e करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
moje lavourablo to the employees than the benefits admissible 
under the said Schome. 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक माम की 
7 . Notwithstanding contained in the Group 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

Insurance 
Scheme, if on the death of an employce the amount payable उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के खण्ड । 
under this schme be less than the amount that would be pay 
able had employce been covered under the suid Schemc, the 

( क ) के अधीन समय - सगय पर निर्दिष्ट करे । 
employer shall pay the difference to the legal heir /nominee 
of the employee ne compensation , 

3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
8 . No amendment of the provisions of the Group ínsul 1150 
Schemo shall be made without the prior approval of the बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra ( Hom . 

प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
hay ) and where any amendment is likely to affect adversely 
the interest of the employees , the Regional Provident Fund नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
Commissioner shall before giving his approval, give 2 
reasonable opportunity to the employcey to explain their ____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा था अनुमोदित सामू 
point to view. 

हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
9. Where, for any Icnson , the employecy of the said estit 

उगम गंशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India is already 

सारियों को महसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद , 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 

स्थापन के सचना -पट्ट पर प्राशन करेगा । 
employees under this Schere are reduced in any manner , the 
elemption shall be liable to he cancelled . 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
10 . Where, for any reason , the cmployer fails to pay the या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
pic nium clc, within the due date , a fixed by the Ljfc JO11 
rance Corporation of Indit, and the policy is allowed 10 भविष्य निधि का पहले ही मवम्य है , उसके स्थापन में नियो 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

जित किया जाता है तो , गियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
____ 11. In case of _ default . if any made by the employer in pay मवम्ग के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
ment of premium the responsibility for rayment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mem 

बान्त आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगग को 
bers who would have been covered under the said Scheme मंवत करेगा । 
but for grant of this cicmption , shall he that of the cm 
ployer. 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
___ 12. Upon the death of the nember covered under the फायदे बढ़ाए जाते है तो , गियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
Scheme the employer in relation to the said establishirent 
shall ensure prompt payment of the sum assurcıl to the 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से वृद्धि 
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की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उम रका से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा ग मंदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , गियोजक कर्म 
चारी के विधिक तारिम / नाम -निदेशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्दर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


SCHEDULE 
___ 1 . The employer in relation to the said establishment shall 
Submit - stich returns to the Regional Providont Fund Com 
missioner, Andhra Pradesh , maintaiu such accounts , and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges ag the 
Central Government may , from time to tire, direct linder 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of in9pection charges etc , shall be borne 
by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme ag approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
theieof , in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Fmployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the sald Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
poration of India , 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यत्तियक्त अवसर देगा । 
__ _ १ . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना च का है अधी । नहीं रह जाते हैं , गा इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी । 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 

10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारी 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यागत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 
__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
ठगतिक्रम की दशा में जा मत सदस्यों के नाम -गिलियों 
या विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगके हकदार 
नाम -निय शिराियों/ विधिक धारिसों की बीमाकृत रकम का 
संवाग तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीगा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मुनिश्चित करेगा । 

[ म . एग - 35014/ 303 / 82- पी . एफ . - 2 ] 


6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately . if the benefits available to the 
loyecs under the said Scheme are enhanced , $ o that the 
benefits available under the Group Insurance Scheine are 
more favourable to the employees than thy benefits admissible 
under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
slilance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payuble had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employee as compensation. 


8 . No amendment of the provision of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh , 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interst of the employces , the Regional Providont Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said ela 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 


the Anak 
Anakastablishmesec 


S . 0 , 897 . --- Whereas Meser s The Anakapalle Cooperative 
Marketing Society Limited , No . M - 33, Anakapalle - 531001 , 
( AP/ 1226 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Mircellaneous 
provisiony Act ( 19 of 1932 ) (hereinafter referred to as the 
said Act) ; 

And whereas, the Central Goveinment is gatisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution of payment of piemium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the life 
Insurance Corporation of India in the natuie of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employecs Deposit- Linhed Insurarce 
Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme); 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insy 
Tance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
____ 11. In case of default , if any made by the employer in pay 
rient of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mem 
bers who would have been covered under the said Schemc 
but for grant of this excmption , shall be that of the em 
ployer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishmen : 
shall ensure prompt payment of the sum angured to th 
nomince /icgal heirs entitled for it nnci in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

[ No . S-35014( 3037 / 82-PE. JI] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby (" Tempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Schenie 
for a period of three ycars. 
1254GI / 82 - 8 
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- - - 


- - - - 


- 


- - 


की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक भी स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उ फायदो से 
अधिक सनकूल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


कालमा० 898 . - - ममर्स दिशेगा - पावर मालाई कम्पनी लिमिटेड , 8 , 
कलाइव रोक, कलकाना 1 ( पश्चिम मंगार/ 6 3 4 एण पश्चिम बंगाल / 627 ) , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी। 
भविष्य निधि और प्रफोर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) 
(जिसे इसमे इसके पश्चात उक्न अधिनियम माहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया 


7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम इग रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 
होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
धारी के विधिक वारिस / नाम -निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकगों के अन्तर के बराबर रकम का संदाग करेगा । 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पृथक , अभिदाय गा प्रीमियग का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक जनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
बीमा स्कीग , 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हे अन्य है ; 


___ 8 , सामहिक बीगा स्कीम के उगवन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पश्चिमी बंगाल के पूर्व 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का 
यक्तियक्त अवमर देगा । 


अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियग की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2- क ) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इमसे उपाबद्ध अनमूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल , को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय मरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - सगय पर निविष्ट करे । 

3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


8 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कग हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा गिम नियत करे , प्रीगियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की ददाा में उग मत सदस्यों के नाम -निदेशतियो 
या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी मवस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार 
नाम -निर्देशितियों / विधिक बारिमों की बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मुनिश्चित करेगा । 

[ म . एम - 35014 / ( 371 ) / 82- पी . एफ . - 2] 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोवित साम 
हिक बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
बारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अबाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्दाशत करेगा । 

3 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में गियो 
जित किया जाता है तो , गियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


S .O , 898 , - Whereas Messrs Dishergarh Power Supply 
Company Limited , 8 . Clive Row, Calcutta- 1 ( WB / 634 and 
WB /637 ). ( hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applied for excmption under sub -section (2A ) of 
section 17 of the Employees Provident Funds and Miqcel 
laneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishment are , without making any 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India In the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benelits 
admissible under the Employees Deposit -Linked Insurance 
Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme); 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , गियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सममित रूप से वृद्धि 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 10 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government bereby exempts the said establishment 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - .... - - - - - - -- - -- - - - - - - - - 
from the operation of all the provişions of tho said Scheme 

नई दिल्ली , 21 दिसम्बर, 1982 
for a period of three years . 

का . आ० 899. - मैसर्स यू०पी० सेल्म ए सबिम लिमिटेर , पो० याम 
SCHEDULE 

म० 392, इंजीनियर्म एण्ड मशीनरी मर्चेन्ट , कानपुर ( उ०प्र०/ 3 557 ) 
1 . The employer in relation to the said establishment whull 

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उन स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

भविष्य निधि प्रौर प्रकर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
missioner . West Bengal , maintain such accounts , and p10 
vide such facilities fot inspection , as the Cential Government ( जिसे इसमे हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
may direct from time to time. 

17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

किया है ; 
Central Government may, Irom time to time , direct under 
clause ( a ) of sub -section (34 ) of Fection 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of cvery month . 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

के कर्मचारी , किसी पृथक , अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
mision of returns, payment of insurance piemia , transfer of 

स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
accounts, payment of inspection charges etc . shill be bolne 
by the employer . 

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहमद 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात , उक्त स्कीम कहा 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं ; 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employces. 

अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
S . Whereas an employee , who is alieady a member of the उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of .in 

इससे उपाबद्ध अनुसभी में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the enıployer shall immediately cnrol him उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

अनुसूची 
6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 1 , उक्त स्थापन के मम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
Scheme appropriately, if the benefits available to the emp 

विषि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
loyecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Schem 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
more favourable to the employees than the benefits admissible 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
under the said Schemc. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In ____ 2 , नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
surance Scheme, if on the death of an employce the emout 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
puyable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been coveicd under the said उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के खण्ड 
Scheme, the employer shall pay the diffcience to the legal 
heils / nomince of the employee as compensation , 

( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिराके अन्तर्गत 
Scheme shall be made without the prior approval of the लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal and 
where any amendment is likely to affcct adversely the interest भीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
of the cmployees , the Regional Provident Fund Commissioner प्रशारो का संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का गहन 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 

नियोजकद्वारा किया जाएगा । 
9 . Where , for any reason , the employees of the said esta ___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम् 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जम कभी 
adopted by 

ed by the said establishment, or the benefits to the उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
employees under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 

स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रशित करेगा । 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , ind the policy is allowed to 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
lapse, the cxemption is liable to be cancelled . 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
11. In case of default , if any made by the cmployer in pay 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
nent of premium the responsibility for payment of assurance जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
benefits to the nominees or the legal hoiis of deceased mem 
bers who would have been covered under the said Scheme 

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer. बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
12 . Upon the denth of the member covered under the 

मंदत्त करेगा । 
Scheme the employer in relation to the said cstnblishinent 
shall ensure prompt payment of the sun agguied to the 6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 

फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 
Corporation of India . 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो मे समचित रूप से बद्धि 
[ No . S -35014(371) /82- PF. II] की आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
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from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three ycars . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Uttar Pradesh , maintain such accounts , and pro 
vide such facilities for inspection , ug the Central Government 
may direct from time to time. 


सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीग के अधीन अगजेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
गदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्दय 
रकम इग रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , गियोजक कर्म 
चारी के विधिक यारिम / नाम - 

निशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करण । 

8 . सामूहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पूर्व 
अनमोधन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां सावधिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन 
आने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण सष्ट करने का 
युक्तिमुक्त अबमर देगा । 

9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवर बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फाय । किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 

10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमिर म का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाग में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निशितियों 
या विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उधत स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उसर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगके हकदार 
माग -निदेशितियों /विधिक सारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दता में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एग - 35014/ ( 453) / 82 -पी . एम .-2 ] 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from limc to time, direct under 
clausc ( a ) of sub - scction ( 3A) of section 17 of the raid Act , 
within 15 days from the close of every month , 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of Inspection charges etc . shall be borne 
by the employcr . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , us and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees, 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall iminediately enrol him 
Il a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
maly premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 
available to the employecs under the Group Insuranco 
Scheme appropriately , iſ the benefits available to the emp 
loyees under the said Scheme are cnhanced , so that the 
benelits available under thc Group Insurance Scheine are 
moic favourable to the employees than the benchlig admissible 
under the said Scheme. 


New Delhi, the 21st December, 1982 


S . O . 899 .. - Whereas Messrs U . P . Sales & Service Ltd , 
Engineers and Machinery Merchant, Kanpur (UP / 3557 ) 
( hereinafter referred to as the said establishment ) bave 
applied for exemption under sub - sectior. ( 2A ) of section 
17 of the Employecs Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as 
the said Act) ; 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
suance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bc less than the amount that would 
hc payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominec of the employee As compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schenie shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident l und Commissioner , Uttar Pradesh and 
where any amendment is likely to affect adversely the inerest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give u reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any cason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Schomc of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schemc arc rcduced in any manner, the 
cxcmption shall be liable to he concellcd . 

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
piemium ctc . within the due date , as fixed by the Life Insui 
lance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the excmption is liable to be cancellel. 

11 . In care of default , if any made by the employer in pay . 
ment of premium the jesponsibility for payment of assurance 
bencfits to the nominees or tho legal heiis of deceased mem 
liers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this cxemption , shall be that of the em 
ployer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assu ed from the Life Insurance 
Corporation of India . 

[ No. S-35014( 453) / 82- PF . II ] 


Vision tim 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
omployecs of the said cstablishment are, without making any 
separate contribution of payment of premium , in cnjoyment 
of benefits under the Group Itinurance Scheme of the Liſc 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the bencfits 
admisvible under the Employees Deposit -Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hereinafter referied to as the said Scheme); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annered hereto , the 
Central Government hereby exempts the sald establishnient 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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का आ . 990 - .मैप ग्रेक इः इडि मिटेड,विवेमा या इगड 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
स्टियल एरिया , हवाइट फंड रोड, गलौर 48 (कर्नाटक 5305 ) , (जिसे यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी। भविष्य निधि रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दहा में सन्देय 

और प्रकर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) ( जिसे इसमें होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
इसके पश्चात उका अधिनियम कहा गया है ) की धा । 17 की उपधारा चारी के विधिक तारिस / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
( 24. ) के अधीन हट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 

म दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकग का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पशक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप म फायदे 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे 
उन फायदो से अधिक अन कल है जो कर्मचारी तिक्षेप सहाद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात, उक्त स्कीम कहा 
गया है) के अधीन उन्हे अन ज्ञेय है ; 

अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इमसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है । 


__ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयवन , कर्नाटक के पर्व 
अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , हा देगिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमोदन 
टेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यक्तिगवत उमर देगा । 


___ 9 . यदि किमी कारणवाश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपन चुका है अधीन नही रह जाते है , या इग 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कग हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


__ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
नि । आयक्त कर्नाटक को ऐसी विरणिया भेजग और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन रामय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेगाओ का रखा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यो के नाम -निदेशितियों 
ग विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उत स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियो / विधिक वारिसों को बीमाकर रकम का 
मदाय तत्परता से और प्रत्येक दद।। म भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ स . एस - 35014 /( 450 )/ 82 -पी एफ -2] 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीगा स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जब कभी 
उगम संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद , 
स्थाप । के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S . O 900 .. - Where. s Messrs Giaphite India Limited , 
Visvesvaraya Industrial Aiea , Whitefield Road , Bangalore 
560048 ( KN/ 5305 ) ( hercinafter referred to as the Said estab 
lishment ) have applied for exemption under sub - section ( 2A ) 
of section 17 of the Enıplovecs Provident Funds and Miscel 
langous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , (hereinafter re 
ferred to as the said Act ); 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी शविष्य निधि का 
ण उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , गियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाग तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को । 
संदत्त करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the natuie of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Deposit- Linked Insurance 
S . heme, 1976 ( hereinater referred to as the said Scheme) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बहाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में मगचित म्प से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियो के लिए 
सामूहिक बीगा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उम फायदो से 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय है । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Suhedule annered hereto , the 
Central Government hereby exampts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 
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SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
Submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Karnataka , maintain such accounts , and pro 
vide such facilities for inspection , as the Cential Government 
muy direct from time to time. 


का० आ० 901 - - मसमें श्री निस्थाकल्याणी टैक्सटाईल्स लिमिटेड , 
बिरुवनदानी - 623407, रामनाथपुरम जिला , तमिलनाडु ( नमिाननाइ 4853 ) , 
(जिमने इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्राचानेन, 195 : ( 1952 का 19 ) 
(जिने इसमें इसके पश्चात् उET अधिनिपन कहा ग है ) की धारा 17 
को उपधारा ( क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the said Act. 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Groun 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, paymeat of insurance premia , llursfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be boine 
by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Groun Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sory premium in iespect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enchance the benell s 
available to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
loyecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme arc 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount pay 
able under this scheme be less than the amount that would be 
payable had employee been coveied under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heiinomi 
nee of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
cheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner . Karnataka , and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
sball before giving his approval, give a reasonable opportuni y 
to the employees to explain their point of view . 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी प्रथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के राधी जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदो से अधिक आकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहराव 
बीमा स्कीग , 1976 (जिसे इसमें इसके परमात, उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हे अन्य हैं ; 
___ अराः , केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियग की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
हमसे उपाबब अगसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त गमिलनाडू को ऐमी किरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - गमय पर निर्दिष्ट करे । 
__ 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन रामय - सगय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिगके अन्तर्गत 
लेताओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का कहा 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक गीगा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उाम मंशोधन किया जाए , तब उन संशोधन की प्रति तथा कर्म 
मारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के मचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
मदम्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेंगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीगा निगम को 
संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बताए जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि 
की जाने की र बम्भा करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
गामहिक बी स्कीम के अधीन उपला फायदे उन फायदो से 
अधिक अनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय है । 


9 . Where , for any reason , the employees of the sad esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life IngLirance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the bencfits to the 

yees under this Scheme are reduced in any manner , th 
exemption shall be liable to be cancelled , 


CIRIDIUCChudy 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rante Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the employer in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heiis of deceased mem 
bers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under he 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to thn 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case within " 
days of the receipt of the sum assured from the life Insurance 
Corporation of India . 

[ No . S. 35014( 4500/ 82 P. F. II ] 
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[ भाग II - -स्वर 3 ( ii )] 


SCHEDULE 


7 . सामूहिक मीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
गदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 
होती , जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक मारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकग का संदाय करेगा । 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

mmissioner , Tamil Nadu, maintain such accounts , and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


8 . मामूहिक बीगा म्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि सायक्त , तमिलनाडू के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन 
से कर्मचारियों के हिा पर पतिका प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , व्हां पादेदिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन 
दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
पक्तिगका अवसर देगा । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premir , transfer of 

accounts , payment of inspection charges etc . bhall be borne 
___ by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme is approved by the Central Government and, as and 
when amendod , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employecs . 


9 . गदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है , ग इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कग हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


5. Whercas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of un 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncccs 
sary premium in respect of him in the Life Insurance Cor 
poration of India , 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम करें , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को ठयणगस 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
loyces under the said Schemcore enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्दोशितियों 
या विधिक बारिमों को जो यदि यह छुट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rancc Scheme, if on the death of an employce the amount pay 
able under this scheme be less than the amount that would be 

able had employee been covered under the said Scheme, 
the cmployer shall pay the difference to the legal heir nomi 
nec of the employee as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के मम्मन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगके हकदार 
नाम -निवशिप्तियों / विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ म . एम -35014/ 454 /82 -पी . एफ . -2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu und 
where any amendment is likely to aifect adveisely the inerest 
of the employees , tho Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval , give a reasonable opportuni y 
to the employees to explain their point of view . 

9. Where , for any reason , the einployees of the said esta 
blishment do not remain covered undor thc Group Ins 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishmert, or the benefits 10 the 
employecs under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to he cancelled . 


S . O . 901. - Whereas Mcssrs Sree Nithyakalyani Textiles 
Ltd ., Tiruvandanai-623407 , Ramanathapuram District, Tamil 
Nadu (TN/ 4853 ) ( hereinafter referred to as the said estab 
lishment) have applied for exemption under sub -section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provitlent Funds and Miscel 
laneous Provisiony Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter re 
ferred to as the said Act ) ; 


10 . "Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employces Deposit - Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme) ; 


___ 11 . In case of default , if any made by the employer in pay 
ment of premium the rosponsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mem 
bers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this cxemption , shall be that of the çm 
ployer . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby excmpte the guid establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of thrce years . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shull ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum agsured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

[ No. S- 35014( 454 )/ 82 -PF. II ] 
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का० ( 0902 - - अनर उगाना हिन्दी दैनिक , गुरूदाग गुह का 
नाल , उद्योग नगर , प्रागग 28 2007 ( उ०प०/ 337 ) (जिसे इममे इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि प्रार प्रकीर्ण 
उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) (मिम इममें हमके पश्चात् । 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन 
छूट थिए जाने के लिए आवेदन किया है , 


। सामूहिक बीमा स्कीग में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकर उस रकम गे का है , जो कर्मचारी को उस दशा में मन्देय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक दारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमो के अन्तर क बराबर रकम का मंदार करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक, अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
म्वीम के अधीन जीव । बीगा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अगकुल 
है जो कर्मचारी निक्ष । महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसम 
इसके पक्षमा उक्त स्कीम कहा गगा है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञय 
है ; 


. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
हादपिक विष्य निधि आय कर , उत्तर प्रदेश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन 
में कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव एड़ने की सम्भावना 
हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन 
ने मे पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का 
क्तियक्त अवसर देगा । 
____ 9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिमे 
ग्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है , या इम 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदो किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 

10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीगा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का मंदाय करने में अगफत रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियग की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अगमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐमी विवरणियां भजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी मविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( क ) के रूण्ड 
( क ) के अधीन समय - सगग पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रमा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा सनमोदित माम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उमकी मुख्य बातों का अनवाद , 
स्थापन के सूचना -गट पर प्रर्दाशत करेगा । 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उग मत सदस्यों के नाम -निदेशतियों 
या विधिक वारियों को जो यदि यह , छूट दी गई होतो तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
वायिल नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम - 

निशिवियों/ विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
मंदार तत्परा से और पत्यक दशा में भारतीय जीवन बीमा । 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर 
मनिश्चिा करेगा । 

[ मं . एस - 35014 / 448 / 82 - पी . एफ . - 2 ] 


S . O . 902 — Whereas Messrs Amar Ujula Hindi Daily , 
Gurudwara Guru- Ka - Til , Udyog Nagir, AgrH ( UP / 337 ) 
(hçreinafter referred to as the said establishment) have appli 
cd for exemption under gub - 9ection ( 2A ) of section 17 of 
the Fmployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ); 


5 . यदि कोई ऐप कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीग छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदम्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीगा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उसका नाग तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आरश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


And wherças, the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishment are , without muking any 
separate conti ibution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employecs than the benefits 
admissible under the Employces Deposit - Linked Insurance 
Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme); 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
मामूहिक बीगा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो गे 
अधिक अनकूल हो , जो उक्त म्कीम के अधीन अन्य है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub - section ( 2A ) of section 17 of The said Act and subject to 
the conditions specified in the Sche lule innered hereto , the 
Central Government hereby exempta the sale establishment 
from the operation of all the movisions of the said Scheme 
for a period of three years. 


भाग 11 - - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Uttar Pradesh , maintain such accounts and pro 
Vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time, 


का० आ . 903 - - मैमर्स पारध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन , 
ह वराबाय ( आन्ध्र प्रदेश/ 295 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी : विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रविनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 24 ) के अधीन छूट विए जाने 
के लिए आवेदन क्रिया है , 


2 . The employer shall pay such inspection changes in the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (34) of section 17 of the sind Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses idyolved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , suth 
mission of returns, payment of insurance piemia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall he boine 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as an 
when amended , alongwith 3 translation of the salient features 
theroof, in the language of the majority oi the employees. 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक, अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 
बीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 

से कर्मचारियों के लिए ये फायदे उग फायदो से अधिक अनुकूल 
हैं जो कर्मचारी निक्ष सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय 


5. Whereas an employee , who is alheady n member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
establishment cxcmpted under the sail Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol hini 
as a member of the Group (asurance Scheme and day neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Coi 
poration of India . 


____ अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 

under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Schemicure 
more favourable to the employecs than the benefits adnussib o 
under the said Scheme . 


7 . Notwithstanding unything contained in the Group Insur 
anco Scheme, if on the death of an cmployee the amount 
payable under this scheme he less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme. 
the employer shall pay the clifference to the legal heinomi 
nye of tho employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and 
witere Any amendment _ is likely to affect adversely the inerest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable appoitrinity 
to the employees to explain their point of view . 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आया साध प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . गियोषक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उदा धिगा की धारा 17 की उप -धारा ( क ) के रूण्ड 
( क ) के अधीन समय - मगर पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिगके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोवित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
नारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का बनवाव , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रशित करेगा । 

3 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत थावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


9 . Where, for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain coveredt under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of Indin as already 
adopted by the said establishnient, OT lc benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 


10. Wheic, for any reason , the employer fails to pay the 
premlum etc , within the due date , og fired by the Life Insu 
rance Corporation of India , ind the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the emplover in pey 
ment of premium the responsibillty for payniant of assurance 
benefits to the nominees or he legal heirs of dece sed mein 
bers who would have been covered under the said Schenie 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 
___ 12 , Upon the death of the mernber covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum 1861 od to the 
nominees / legal hairs untitled for it and in pv ( 99 within 7 
days of the receipt ot the qum noured from the Life Insuranc" 
Corporation of India 

INo. S . 35014( 446) / 82 - PF. In 
1254GI/ 82 - .9 


8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

धीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से घास 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीगा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायधे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त म्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


_ . 


_ 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 
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7 सामहिक बीमा स्कीम में किसी बान में होत हुए भी , 

CDULE 
गदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्वय 

1 . The employci in relativn to the sollel establishment shall 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा मा प्रदेश Submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner, Andhra Pradesh , muintain such accounts , and pro 
होती , जब वह उक्त रकीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 

vide such facilities for inspection , as the Centa overnment 
चारी क विधिक वारिम / नाम -निद शिप्ती को प्रतिकर के रूप may direct from time to lime. 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदार करेगा । 

2 . The employer shall ay such inspection charges as the 

Central Government mny , froin tume to time, direct undcl 
___ 8 . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , clause ( a ) of yub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 

within 15 days from the love of every month . 
प्रादेशिक भविष्य निधि आगस्त , मान्न प्रदेश के पई 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन 3. All expenses involved in the administration of the Group 
मं कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की गम्भावना 

Jostiáncc Scheme, including maintenance of accounts, sub 

mission of retuus, payment of insurance premia , transfer of 
हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आय का , अपना निमोदन accounts payment of in pection charges etc . shall be borne 
रने से पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का by the employer. 
यक्तियक्त अबगर देगा । 

4. I he cmployer shall display on the Notice Boaril of the 
cstablishment, a copy of the iules of the Group Insurance 

Scheme is approved by the Centrul Government and , it and 
9 . यदि किसी कारणवश , म्शापन के कर्मचारी , भारतीय 

when amended , alongwith a llynslation of the salient features 
जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिमे thereof , in the language of the mujority of the employees 
ग्थापन पहले अपा का है अधीन नहीं रह जाते है , गा इग 

5 . Whereas an employce , itho it alically a member of the 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी Employees Provident l und or the Provident Fun : of an 
रीति से कग हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 

establisfiment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the enployer shall immediately enrol him 

28 a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
____ 10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियम तारीख saty premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करें , प्रोमियम 
का मंदाय करने में अगफ रहता है , और पालिसी को व्यपगत 6. The cnmployer shall Iranige to cnchhince the benefits 

available to the cmployces under the Group Insurance 
हो जाने दिया जाता है तो , छट रदद की जा सकती है । 

Scheme appropriately, if the benefits available to the emp 

loyees under the said Scheme are enhanced , so that the 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदार में किए गए किमी benefits availablc under the Group Insurance Scheme are 

more favourable to the employees than the benefits admissible 
नयतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निदेशितियों 

lircle , the said Scheme. 
या विधिक बारिमों को जो यदि यह , छूट दी गई होती तो 

7 , Notwithstanding contained in the Group instance 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होतं , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तर 

Scheme, if on the death of an employee the uniount payable 
दायित्य नियोजक पर होगा । 

under this scheme be less than thc anouint that would he pay 
able had cmployce been covered under the said Scheme, the 

employer shall piły the difference to the legal heir / ruminde 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के of the employee as compensation . 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उगक हकदार 

8 . No amendment of the provISIOh of the Group Insurance 
नाम -निशिनियों /विधिक वारिमों की बीमाकत रकम का 

Scheme shall be made without the prior approval of the 
गंदाय तत्परता से और प्रत्यक दा म भारतीय जीवन बीम Regional Provident Funi Commissioner , Indhra Pradesh and 

where any amendment is likely to ailect adversely the interest 
निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर 

of the employees, the Regional Provident Fundi Commissioner 
मनिटिचर करेगा । 

Shall before giving his approval, give a rcusonublc opportunity 

to the employees to explain their point of view . 
[ संख्या एस - 35014/ 453 / 82 - पी एफ -2 ] 

9 . Where , for any rçason , the cinployees of the sud est . 
15 /shment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Lifc Insurance Corporation of India as alicady 
S . O . 903. — Whereus Messis quchid Pindus Sulle Rond 

udopted by the said establishment, or the benefits to the 
Transport Corporation , Hycleiabid ( AP / 295 ) ( hereinafter 

employecs under this Scheme are icduced in any manner , the 
rcfcrred to as the said establishorent) have applied for exemp 

evemption shall the liable tu be cancelled. 
tion under sub -section ( 2A ) . of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1992 

10 . Where , for any reason , the cmployei fails to pay the 
( 19 of 1952 ) ( thereinafter reteireil to is the wai ! Act), 

premium ctc . within the due date , as fixed by the Life Insul 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whereas , the Central Government is satisfied that the lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
employees of the said establishment irc , villtout making any 
separate contribution OL payment of piemium , in enjoynient 

11. In case of default, if any made by the employer in pay 
of benefits under the Group Inulance Scheme of the Life nient of premium the responsibility for payment of assurance 
Insurance Corporation of India in the natue of Life Insurance 

benefits to the nominees or the legal heirs of deceases mem 
which are more favourable to 41ch cmployees than the benefits 

bers who would have been covercil under the said Scheme 
admissible luider the I mployees Derosit - I inhed Insurance but for grant of this cicmption shall he that of the employer , 
Scheme , 1976 ( hercinafter referred toin The lid Sthenic ) ; 

12 . Uron ile death of the member Covcic under the 

Scheme the employer in relation to the said establishment 
Now , therefore , in crercive of the Wonis conieried by 

shall ensure prompt payment of the sum assuled to the 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the huid Act and subject to 

nominces legal heirs entiled for it u in any cathe within 7 
the conditions specified in the Schedule moncied heisto , the 

days of the receipt of the sim assued from th : 1 ifs Insurance 
Central Government hereby exempts the said establishment 

Corporation of India . 
om the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

[ No. S . 3501414511 / 82 - PF. II ] 
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का० आ . 90 4 -- मैमर्म श्री विगविषय मॉमेन्ट कम्पनी लिमिटेए , । सामूहिक बीमा म्कीम में किमी बात क होते हुए भी , 
डाकघर दिगविजय नगर अहमदाबाद ( गुजरात/ 3951 ) ( जिसे हमम । 

गदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्देय 
इसके पश्चात् उन स्थापन पाहा गया है ) न कर्मचारी भविष्य निवि और रकम उम रकम में कम है , जो कर्मचारी को उस दशा मौ सन्दय 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिम हममें इमक होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , गियोजक कर्म 
परमात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धार। 17 की उपधार। ( व ) चारी के विधिक बारिम / नाम -निदेशिती को प्रतिकर के रूप 
के अचान छुट दिस जान के लिए प्रावदन किया है , 

म दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
__ और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय 

8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मशोधन , 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक नीमा 

पादशिक भदिप्य नीधि आयुक्त , गजरात के पून 
म्कीग के अधीन जीवन बीमा के रूप म फायदे उठा रहे है और 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किमी संशोधन 
ऐसे कर्मचारियों के लिए य फायद उन फायदा म अधिक अगकर 

में कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल पसाब पड़ने की गम्भालना 
है जो कर्मचारी निक्षण महबद्ध भीमा स्कीम , 1976 (जिस इमम 

हो , वहां प्राशि भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोवन 
इसके पश्चात उन्त स्कीम कहा गया है ) क अधीन उन्हे अनुज्ञय 

देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
याक्तिरक्त अकमर दगा । 


9 यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिस 
स्थापन पहले अपना रुका है अधीन नहीं रह जात है गा इग 
स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीलि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


___ 10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीगा निगम निगत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने म अगफा रहता है , और पालिसी को "मपरन 
हो जाने दिया जाता है तो , हट रदद की जा सकती है । 


__ अरा . , कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इसमें उपाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहत हए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
____ 1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध मं नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आरामन गुजरात को रोमी विवरणमा भेजगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक माम की 
रामाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार , 
उका अधिनियंग की धारा 17 की उप- धारा ( क ) क । 
( क ) के अधीन समय - मगग पर निर्दिष्ट करे । 

3 मामहिक बीमा म्कीम के प्रशासन में , जिग के अन्तर्गत 
लखाओ का रसा जाना , विवरणियो का प्रसत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्य यो का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत मदस्यों के नाग -निर्देशितियों 
या विधिक गरिमो को जो यदि यह , छूट दी गई होतो तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के मंदाय का उत्तर 
दायिन्य नियोजक पर होगा । 


___ 12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी मदम की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशिनियों /विधिक बारिमो की बीमाकृत रकम का 
मदाय तत्परता में और पत्यक दवा म भारतीय जीवन बीम : 
निगग में बीमाकत रकम प्राप्त होने के माल दिन के भीतर 
गुनिश्च्नि करेगा । 

[ सख्या एम - 35014/ 454/ 82- पी एफ -21 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमो का एक प्रति , और जब कभी 
उनम मंशोधन किया जाए , तर उम मशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी गविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन म जियो 
जत किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
पदस्य के रूप में उसका नाम बरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत साश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
दत्त करेगा । 


S. O . 904. - Whereas Messis Shice Digvijay Cement Com 
pany Ltd , PO. Digvijay Nayat , Ahmedabad ( GL / 3950) ( here 
inafter referred to as the bid establishnient ) have applied for 
cremption under sub - scc ion (24 ) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Fund , und Miscellaneulis Piovisons Act 
( 19 of 1952 ) ( hereinufter 1 : sired 10 . 15 the siidL101 ), 


And whcies, the Centi il Government is intied that the 
employees of thc yuid establis !ament le , without making any 
Separate contribution of payincnt OI 21¢milin 117 enjoyment 
of bcnefits under the CIQU ? inance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India 1.1 the nature of Life Isurance 
which are more lavourable to lich employees than the benefits 
Idmissible under the Employ22 ) Deposit-Linhet Insurance 
Scheme , 1976 ( her cin iftel refelled to is the suil Scheme ), 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
सायद बढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
पधीन कर्मचारियो को उपला फायदो में ममचित म्प मे वृद्धि 
की गाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियो के लिए 
पाहिक बीगा नीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन माग्दा म 
नधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशंय है । 


Now , therefore in everuse of the pontis lintered loy 
Sub -section ( 2. 1 ) of section 17 of the tid Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed heicto , the 
Central Government helth clemnis the slid establishment 
l on the Operation of all ille 0010176 of me sud where 
101 . period oj tliee year , 
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SCHEDULE 


1 The employer in relation to the said establishment shall 
gubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Gujarat, maintain such accounts, and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


का० आ . 905.- ~-मैसर्स सेपामयी इण्डस्ट्रीज , मादलूर, एस० ए० 
( माउथ मारकाट ) यावनूर- 607303 तमिलनाडु ( तमिलना / 3169 ) 
( मिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन पाहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
(जिसे इममे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( का ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावधान किया है । 


2 . The employer shall pay slich inspection chui ges as the 
Central Government may , from timo to time, direct undej 
clause ( a ) of sub -section ( 3.A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from tho close of cvery month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premi. , tre nister of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall boine 
by tho employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the saliont features 
thereof, in the language of the majority of the employ .cs. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक, अभिवाय या प्रीमिगग का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामूहिक बीमा कीग के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है , और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबख 
बीमा स्कीग , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चातः उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 

अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अगसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employeo , who is already a member of in 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of un 
ostablishment exempled under the said Act , is employed in 
his establishmont, the employer shall immediately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay peces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Col 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group ] nsurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the cmp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the 
henefits available under the Group Insurance Schemc are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध म नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिल नाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - गमय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
गमाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - सगय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding contained in the Group Insurance 
Scheme, if on the death of an employee the amount pays 
under this schme be less than the amount that would be pat 
able had employce been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir / nonuince 
of the employee as compensation . 


8. No amendment of the rrovisions of the Group Insurance 
Schemo shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissione 
shall before giving his approval, give a reasonable opportuni y 
to the employees to explain their point of view , 


9 . Whcie , for any reason , the employcos of the said esti 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alıcaly 
adopted by the said establishment, or the bencfits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to he cancelled . 


3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिराके अन्तर्गत 
लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मंवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उगम संशोधन किया जाए , तम उग संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का गनवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रयास करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्म अधिनियम के अधीग छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में गियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीगा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीगा दिगम को 
मंदत्त करेगा । 


10 . Where for any reason , the emplover fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed 10 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made hy the emplover in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominecs or the legal heirs of deceased mam 
bers who would have been covered under the saint Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the emploer , 


12 . Upon the death of the member covered under tyre 
Scheme tho employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the suni Asyured to the 
nominee llegal heira entitled for it and in uny ( Ase within ** 
days of the receipt of the sum assured from the life IuSiTF71 " 
Corporation of India . 

[ No. 535014 / 452 / 82 - PTF II ] 


___ 6 . यदि उक्त स्कीग के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्न फायदो में समाचिस रूप से वृद्धि 
भी जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो मे 
अधिक अनकल हों , जो उक्न स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
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SCHEDULE 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी पास के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उग रकम से कम है , जो कर्मचारी को जा दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , यिोजक कर्म 
चारी के विधिक सारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप । 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


1 The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Coni 
missioner , Tamil Nadil , maintain such accounts, and pro 
vido such facilities for inspection , as the Certial Governinen 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to tune, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne 
by the employer . 


8 . सामूहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , तमिल नाडू के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मपारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोवन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
गक्तियक्त अवसर देगा । 
__ _ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह पाते हैं , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फार दे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , जो यह छूट रद की जा गकची है । । 
__ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीगियम 
का संदाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को ठगपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer shuil Jisplay on the Notice Board of the 
establishment, a copy of tho ilile of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , 9 anu 

n amended , alongwith a translation ol the salient features 
thereor, in the language of the nujority of the emplıyecs . 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of un 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
419 4 inember of the Group Insurance Scheme and puy neces 
bary premium in respect of him to the Life Insurance Col 
poration of India . 

6 . The employer shall range to enchance the benefits 
available to the employees under thic Group Insurance 
Schemc appropriately , if the bencfits available to the emp 
loyces under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favou able to the employees than the benefit , admissible 
under the said Süheme. 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी । 
व्यतिक्रम की दशा में उग मत मदस्यों के नाम -निशितियों 
या विधिक दारिसों को जो यदि रह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , धीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगके हकदार 
गम -निर्देशिराियो / विधिक वारिमों की बीमाकृत रकम का 
मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

संख्या एम - 35014/ 291/ 82 - पी , एफ . - 2 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employco the amount pay 
able under this scheme he less than the amount that would be 
nayable hud employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference in the legal heir / nomi 
nee of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fun Commissioner . Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to all ect adveisely the inteie 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportuni ! 
to the employees to explain their point of view 


S . O . 905. - Whereas Messrs Seshasayce Industrics , Limited , 
Vadolur -607303, South Arcot ( I N / 3169) (hereinafter refçried 
to as the said establishment) have applied for exemption under 
sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 19.52 ) (here 
inafter referred to us the said ACU ); 


9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishintent do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schepio are ieduced in any manner , the 
cxcmption shall be liublo to be cancelled . 


___ 10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insil 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to he cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution of payment of pieniium , in çnjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are moic favoui able to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Deposit - Linkcl Jusurance 
Scheme , 1976 ( hereinafter referred to is the said Scheme ) ; 


11. In case of slefault , in any made by the cmployer in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominces or the legal heirs of deceased mem 
hers who would have been covcre i under the suid Scheme 
but for grant of this exchiption , shall be that of the employer. 


Now , therefore , in cercise of the purely conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the suid Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Centrul Guveinnicuit hureby Yoniply the said stablishment 
from the operation of all the provisions of the said Sherle 
for a period of tice years . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in iclalion to the said establishinent 
shall cnsure prompt payment of the sum USSLICd to the 
nomince / legal heir s entitled for it and in any c . 
days of the receipt of the sun assured f10 , the I ifo Insuisance 
Corporation of Indi. t . 

[ No 5 . 3501 -11291 ) / K -1T . II ] 
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का आ 906 ---- मर्स मध्य प्रदेश स्टट आग्रो इण्डस्ट्रीज प्रवेलप मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे सब फायवो मे 
मंट कोरेगन लिमिटेड, 3 मजिला, पचानन , मालवीय नगर भापा अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
462003, ( मध्य प्रदेश/ 1636 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् । स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , ___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी काा के होते हुए भी , 
1952 ( 1552 का 19 ) ( जिसे इसमे इसके पश्चात् उफ्न अधिनियम कहा यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के अधीन घट दिए जाने के रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
लिए आवेदन किया है 

होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 

चारी के विधिक पारिस / नागनिदेशिती को पत्तिकर के रूप म 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
म्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक , अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए ािही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 

____ 8 सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो म कोई भी : शोष्ण , 
हिक बीमा स्थीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अगमोदन 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो मे 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोलन ने कम 
अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहगद्ध बीमा स्कीम , 

चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , दहा 
1076 (जिमें इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

प्रादेशिक भविष्य निधि सायुक्त , अपना अनुमोदन देने में पर्व 

कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का 
अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ; 

विनयवार 

अमर देगा । 
अत , केन्द्री । सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

9 . गदि किसी कारणवा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
3 रा (25 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

जीन योगा निगम की उग मामहिक बीमा स्कीम के , जिस 
इस से उपाबद्ध अगम ची म गिनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन गर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के 

म्थापन पहले अपना का है अधीन नही रह जाते है , या उम 
मभी उ । उन्धो के बर्तन में छूट देती है । 

स्कीम के अधीग कर्मचारियो को प्राप्त होने छाले फायदे किमी 

रीति मे कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 
अनुसूची 

____ 10 . गदि किमो कारणवश , नियोगक उम लियत नारीस के 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निरत करे , प्रीमियम 
1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रापिएक भविष्य 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को वागत 
गिधि आयुक्त मध्य प्रवेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
और रोम लेखा रखंगा था रीिक्षण के लिए ऐमी मुविधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । ____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 

व्यतिक्रम की दशा में उन मत गदस्यो के नामनिर्देशितयो या 
2 नियोगक , एस निरीक्षण भारो का प्रत्येक माम की 

विधिक पारिमो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उपस 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

स्कीम के अन्तर्गत होतं , बीमा फागदो के सदाय का उत्तर 
उक्त अधिनियम की रा 17 की उपधारा ( 30 ) के पण्ड ( क ) 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
के अधीन माय -म् मय पर गिदिष्ट कर । 

_ 12 उठरा स्थान के संबंध म नियोजक , इस स्कीम के 
__ 3 मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तगत 

अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
लेखाओं का रगा जाना , विवरणियों का प्रस्शत किया जाना , 

नाम निर्देशिनियों /दिधिक हारिसो की बीमाकृत रकम का संदार 
बीगा प्रीमियम का मंदाय , लेकाओ का अंतरण ,निरीक्षण प्रभारी 

सतारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
का संदाय - दि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन नियोजक 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मुनिश्चित 
द्वारा किया जायंता । 

करेगा । 
___ 1 . नियोजक , कन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदिता गाम 

[ संख्या एस - 35014 / 36/ 82 - पी . एफ - 2 ] 
हिक गोमा स्कीम के नियमो का एक प्रति , और जरा कभी उनम 
मंशोधन किया जाए , न उस मशोधन की प्रति मथा कर्मचारियों 

S . 0 . 906. - Whercas Messrs Madhyl Pradesh State AgLO 
की बहुम्सा की पा म उसकी मख्य बातों का जनमान , स्थापना 

Industries Development Corporation Linnited , 3rd Flooi , 

Panchanan , Malviya Nagar , Bhopal- 462003. ( 1P / 1636 ) ( here 
के मुचना -पट्ट पर दर्शत करगा । 

inafter referred to as the said estublishment) have applied for 

excmption under sub -section (2A ) of section 17 of the Em 
5 Mद कोई ऐगा कनारी , जो कर्मचारी भविष्य नि ployees Provident Fund Ard Miscellaneous Provisins Act , 

1952 ( 19 of 1952 ) Theieinaitis referred to as the said Act) , 
का या उन अधिनिगम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन मं नियोजित And whereas, tho Contrul Government 19 satisfied that 

iho employces of the said establishment are, without making 
किया उमा है नो , नियोजक समूहिक बीगा स्कीम के मदम्ग के 

any separate contribution or payment of premium , in en 
म्प में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी यायत आवश्यक 

joyment of benefiis under the Group Insurance Schemc of 
भोगि यमरतीय जीटा बीमा निगम को मंदत्ल करगा ! 

the Life Insurance Corporation of Indiu in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employces 

than the benefits admissiblc under the Employees Deposit 
8 यदि उक्त स्कीम क भीन कर्मचारियों को उपल 

Linked Insurance Scheme, 1976 (hciemaltei eferred to as 

the said Scheme); 
फा दे हाए जाने है . तो , नियोजक मामहिक बीमा रकीम के 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
..ीन मारिया को उप पायदो म गम Vि FC सकि 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
की जाने की वरथा दाता जिससे कि कर्मचारियों के शिकार 10 the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
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the Contul Gorinnent heirly cremjis the said establish 

ment from the operation of all the morjians of the entl 
Scheme for a perioxt of Thres jears , 


12 L ron the death of the member curered under the 
Shenie the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince , legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the I ife 
Insurance Corporation of India . 


SCHEDULE 


[ No . S-35014(360 ) / 82 -PF. II ] 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such ieturns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( 1 ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


का० आ० 907 ~ - मैमर्स मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम , 
लाट नं० 18, मालवीय नगर, भोपाल - 3 ( मध्य प्रदेश 3583 ) , (जिमे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 195 : ( 1952 क । 19 ) जिमे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) के अधीन छट दिए जाने के लिए प्रदान किया है , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia, transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
horne hy ihe employei . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
When amended , along with a translation of the salient fea . 
tures thereof. in the language of the majority of the em . 
ployees. 


5 . Whereas an employee , who is alieady a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of hing to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the henefits ad 
missible under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in thc Group Insur 
ance Scheme, if on the deaih of an employee the amount 

e minder this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee as compensation , 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक , अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामू 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदा मे 
अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त म्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
___ आः , केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपावद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उन्न स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐमी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे गिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के गण्ड ( क ) 
के अधीन मगय - समय पर गिदिष्ट करे । 
___ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अनरण , निरीक्षण प्रभारी 
का संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का बहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 
____ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामू 
हिक बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उगम 
मंशोधन किया जाए , गब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहस की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनाद , स्थान 
के भूचना -पट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 
____ 5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उका अधिनिगम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीग के गदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त 
करेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pra 
desh and where any amendment is likely to affect adversely 
the inteiest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment , or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner , the exemption shall be liable to be cancel 
led. 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay 
the premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the cremption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the respons bility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of doceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption. shall be that of 
the employer. 
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Now , therefore, in exorcise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three ycars. 

SCHEDULE 


1 . The employer in relation to ihe said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment may direct from time to time, 


6 यदि उषत रकीम , आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे ढ़ाए जातं है सो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि 
की जाने की गवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो मे 
अधिक अनकन हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अगसंग है । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किमी गार के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधोग सन्देय 
रकम उम रकम में कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय 
होती , जब यह उका स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के निधिक वारिम / नागनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
___ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रारेशिक भविष्य निधि आयक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
पारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि यायुक्त , उपना अगमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
अयमर देगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia, transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be 
boine by the employer . 


4 . The employer shall display on tho Notico Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , along with a translation of the salient fea 
tures thercof, in the language of the majority of the cm 
ployees. 


5 . Whereas in cmployec. who is alreadya member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the gald Act, is employed in 
his establishment, the employer sball immediately enrol flm 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall prrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits Available to the cm . 
ployees under the said Scheme are enhanced , 80 that the 
benefits available under the Group Insuranco Scheme are 
more favourable to the employecs than the benefits ad 
missible under the said Scheme. 


____ 9 , यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीगा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागवे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
व्यविक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , मीमा फायदों के संवाय का उत्तर 
दारि स्व नियोजक पर होगा । 

12 . उन स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन जाने वाले किगी मदग्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाग निदेशितियों/विधिक वारिसों की बीमाका रकम का मंदाय 
ततारता मे और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
गीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर सनिदिचत 
करेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 361/ 82- पी . एफ . - 2 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insi11 . 
an e Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than tho mount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the omployer shall pay the difference to the 
legal hçir / nominee of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pra 
desh and where any amendment is likely to affect adversely 
the interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain the point 
of view . 

9 . Where , for any icason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India is already adopted by the said establishment, or the 
benefity to the employees under this Schemo are reduced in 
any manner, the cxemption shall be liable to be cancel 
led . 


S . 0. 907. - whereas Messrs Madhya Pradesh Rajya Bhumi 
Vikas Nigam , Plot No . 18 , Malvia Nagar , Bhopal (MP) / 
3583 ). (hereinafter leferred to as tho said establishment) 
have applied for exemption under sub -section ( 2A) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
Provisions Act . 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 4g 
the said Act ) ; 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay 
the premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the excmption is liable to be cancelled . 


And wheroos. the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in on 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which aro more favourable to such employots 
than the benefits admissible under tho Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to ३९ 
the said Scheme) ; 


___ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ancc bencfits to the nominees or the legal hoirs of decoased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of 
the employer . 


[ भाग II – खण्ड 3 ( ii ) ] 
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___ 12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishinent 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomincc lccal hcirs cntitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

___ [ No. S -35014( 361)/ 82-PF. II ] 
का० आ० 908 - -ममर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन 
लिमिटेड, प्रोखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली -110020 ( दिल्ली / 
932 ) के पाम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) ( जिसे इगमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को 
धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

दे ढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक मीमा म्कीम के 
धीन मचारियों को उपलटम फायदों में भगचित हा से नि 
की जाने की ठगवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
मामहिक बीमा ग्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उस फायदो से 
कि उनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अगशेग है । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किमी ला के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के राधीन सन्वेय 
रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय 
होती , जब वह उका स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म . 
चारी के गिधिक वारिस / नागनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक, अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम ती माम् - 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीयन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे है और ऐसे कर्मनारियों के लिए ये फागदे उन फायदो से 
अधिक अनकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
1978 (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ; 

अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उगारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए और 
इममे उपायख अनमची म विनिर्दिष्ट शमों क अधी , रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के 
मभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त दिल्ली को ऐमी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेगा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाप 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मग य - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो कन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की पारा 17 की उपधारा ( 3क ) के काण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


___ 8 . मामूहिक बीमा म्कीम के उपरान्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन 
के बिा नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रदशिक भविष्य निधि आयक्त , उपना अनमोदन देने से पर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गुक्तिय क्त 
असमर देगा । 

9 . गदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीठन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 


___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस गियत सारीत के 
भीलर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को रागरस 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
ध्यतिक्रम की दशा में उन मत गदस्यों के नाम -निदेशितियों या 
धिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दारिला नियोजक पर होगा । 


3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अगरण , निरीक्षण प्रभारों 
का संदाय शादि भी है , होने वाले म भी व्ययों का कहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 


___ 12 . उका स्थान के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन थाने वाले किसी मदम्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार 
नाम निर्देशिलियों /विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय 
तमारता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एम - 35014 / 447 / 82 - पी . एफ . - 2] 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा गथा अनमोदित मामू 
हिक बीगा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुररूपा की साषा में उसकी मुख्य बातों का जननाद , स्थापन 
के मकना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उका अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्णधि का पहले ही मदम्य है , उमक म्थापन में नियोजित 
किया ताता है तो , नियोजक सामूहिक दीगा स्कीम के सदस्य 
के रूप में जमका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करगा । 
1254/ 82 - 10 


S . O . 908 ... - Whereas MessIs The National Small Industries 
( Corporation ) Ltd. Near Okhla Industrial Estate, New 
Delhi- 110020) (DL932 ) (hereinafter jeferred to as the said 
establishment) have applied for exemption under sub - section 
( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter re 
ferred to as the said Act ) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employecs Deposit 
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Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of Section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby erempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such return to the Regional Provident Fund 
Commissioner . Pelhi maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month , 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insura 
Scheme As approved by the Central Government and, 29 
And when mended , alongwith a translation of the salicnt 
features thereof, in che language of the majority of the 
employees , 


5. Whereas an employce , who is already a member of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is cmployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall cnsure prompt payment of the glim sured to the 
nominee / lcgal heirs entitled for it und in any case within 
7 days of the receipt of the suin assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

[ No . S- 35014( 447) / 82 -PF. II ] 
नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1982 
का० आ . 909. -- मैमर्स टाटा आयरन एण्ठ स्टील कंपनी लिमिटेड , 
जमशेदपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन पाहा गया है ) ने 
कर्मचारी विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 105 2 ( 1952 
का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धाग 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक, अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , उक्त स्थापन की जीवन बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदा से 
अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप महबर बीमा स्कीम . 
1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं ; 

अत : , केन्द्रीग मरकार , उक्त अििनयम की धारा 17 को 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतं हए और 
इसमे उपानर अनम ची में विनिर्दिष्ट रातो के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को सीन वर्ष की अवधि के लिए उका स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । । 

अनुसूची 
__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सयिधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 2 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , ऐसे निरीक्षण 
प्रभारो का प्रत्येक माम की ममापि के 15 दिन के भीतर संदाय 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 3- क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3 . जीवन बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना ,विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तारण , निरीक्षण प्रभारो 
का संदाय सादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का रहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 
___ 4 . उक्त स्थाप । के सम्बन्ध में नियोजक , केन्द्रीय सरकार 
द्वारा यथा अनुमोदित जीवन बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति 

और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए , सग उम संशोधन की 
प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मश्य 
बातों का अनुवाद , उक्त स्थापन के मुचना -पट परप्रशत 
करेगा । 

5 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक ऐसे कर्मचारी की 
बाबत जो उक्त स्थापन छोड़ देता है और उक्त अधिनियम 
कं , अनर्गत आने वाले किसी अन्य स्थान में कार्य 
भार ग्रहण करता है , उस अन्य स्थापन की बाबत 
बीमा निधि में छोड़कर बाहर जाने वाले कर्मचारी के नाम में 
वह आनगातिक रकम अन्तरित करेगा जो उसे उस दशा में संदेय 
होती जब वह कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 का 
सदस्य होता । 


6 . The employer shull arrange to enhance the benefits 
avallabe to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , it the benefits avallable to the em 
ployces under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits availablo under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable undr this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the çmployee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the cmployees, the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval , give & reasonable 
opportunity to the employecs to explain their point of view , 


9 . Where, for any reason , the cmployees of the said 
establishment do not romain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said cstablishment, or the benefits 
to the employees linder this Schemo are reduced in any 
manner, the oxemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of dofault , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
Tanco benefits to the nominees or the legal heirs of deccased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 
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any seperale contribution of payment of premium , in en 
lovment of henefits under the Life Cover Scheme of the 
sud establishment in the nature of Life Insurance which 
are more favourable to such employces than thc benefits 
admissible under the Employecs Deposit - Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme) ; 


Now , thercfore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cxempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years, 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Bihar maintain such accounty and rio 
vide for Slich fucilities for inspection , as the Central Goverti 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer in elation to the said establishment 
shall pay such inspection charges as the Central Govern 
ment may, from time to time, diicct under clause (a ) of 
Sub -section ( 3A) of section 17 of the said Act , within 15 
days from the close of every month . 


6 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो उक्त अधिनियम के अधीन 
कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट 
प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , 
उक्त स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो , उक्त स्थापन के 
सम्बन्ध में नियोजक जीवन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उमका नाम तुरन्त दर्ज करेगा । 

7 . यदि उक्त म्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते 
है तो , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक जीयन बीमा स्कीम 
के राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
द्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि उपलब्ध फायद उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

8 . जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मत्य पर पवोक्त जीवन धीमा स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में 
सन्दय होती , जन वह उक्त स्कीम के अयोग होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस या नाम -निर्देशिती को दोनों रकमों 
के अन्तर के बराबर रकम को संदाय करेगा । 

9 . जीवन बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बिहार के पूर्व अनुमोदन 
के बिा नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन म वाम 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आय का , अपन अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अवसर देगा । 
_ 10 . यदि किसी कारणवश , उक्त स्थापन के कर्मचारी , 
स्थापन की जीवन मीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चका 
है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या पोक्त जीवन बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम 
हो जाते है , तो यह छूट उस तारीख से रद्द की गई समझी जाएगी 
और स्थापन को उक्त स्कीम के अधीन समझा जाएगा । 
___ 11 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , जीवन बीमा 
स्कीम के अधीन आने वाले किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर , 
उराके हकदार नाम गिशिती विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संवाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में कर्मचारी की मृत्य होने 
के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
I ife Cover Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns and payment of inspection chargęs 
shall be borne by the employer of the said establishment. 


in 


relation to 


the said establishment 
the Sillu 

tablish 


bhall display, on tbc Notice Bond of the said establish 
ment i copy of the rules of tho Life Cover Scheme as 
upproved by the Central Government and as and when 
amcided with the amendments thereof alongwith a transla 
tion of the salient features thereof in the language of the 
majority of the employees . 


5. The employer in relation to the said establishment 
shull arrange in icspect of an employee who Icaves for the 
Siid establishment and joins another establishment covered 
under the said Act, 10 transfer to the insurancc fund in 
iespect of the other establishment the proportionate amount 
that would have been payable hud hc been a member of 
the Fmployees Deposit - Linked Insurance Scheme, 1976 to 
the credit of the outgoing employee . 


6 . Where an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund under the said Actor 
the Provident Fund of the establishment exempted under 
the said Act 19 employed in the said cstablishment, the 
employer in relation to the said establishment shall imme 
diately enrol him as a membei of thc Life Cover Scheme. 


7. The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Life Cover Scheme 
Jppropriately, if thc benefits available under the said Scheme 
ure enhanced , yo that the bericlits available uyder the Life 
Cover Sheng _ac more favourable to the employees than 
the benefits admissible under the said Schemo. 


___ 12 . उक्त स्थापन अपनी कर्मचारी निधि से कम से कम 
पांच लाख रुपये की रकम पथक करेगा और उसे एक पृथक , 
खाते में रखेगा जिससे स्थापन को जीवन बीमा स्कीग के अधीन 
उवभूरा होने पली बाध्यता का निर्वहन किया जाएगा । उक्त 
पृथक खाते में जमा की गई रकम की समय - समय पर पति की 
जाएगी जिससे स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन संदाय 
तत्परता से सुनिश्चित किया जा सके । 

[ संख्या एस - 35014/ 14/ 78 - पी . एफ . - 2] 
New Delhi , the 22nd December , 1982 
S. O . 909 . - -Whereas Messrs Tatu Iron and Steel Company 
Limited , Jamshedpur, Bihar (hereinafter referred to as the 
said establishment ) have applied for excinption under sub 
section ( 2 - A ) of section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( herein 
after referred to as the said Act) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment arc , without making 


8. Notwithstanding anything containcd in the Life Cover 
Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under Life Cover Scheme aforesaid be less than the 
amount thut would be payable had the employee been covered 
under thç said Schemc, the employer shall pay the difference 
to legal heir or nominee of the employee . 


9 . No amendment of the provisions of the Life Cover 
Schcmc shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Bihar and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the cmployecs , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall , before giving his approval, give a reasonable oppor 
tunity to the çmployees to express their point of view , 


10 . Where , for any reason , the cmployees of the said 
establishment do not remain cover under the Life Cover 


- - - - - - - - - - . . . - 
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Schemę of the said establishment as alrcady opted by the 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
said establishment, or the bencfits to the employees under 
the Life Cover Scheme urc reduced in any manner , the 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन को 
exemption shall be deeped to have been cancelled with भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उमके स्थापन म गियोजिन 
effect from that date and the establishment shall be treated 
as covered under thc said Scheme, 

किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के सदस्य के 
11. Upon the death of an employce covered under 

रूप में उसका नाम तरन्ट दर्ज करेगा और उसको बाबत आवश्यक 

the 
Life Cover Scheme, the employes in relation to the said 

श्री यम भारतीय जीवन बीमा निगम को स दत्त करेगा । 
establishment shall cnsure prompt payment of the Aum 
assured to the nomince / legal heil s entitled for it und in any 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
case , wherein seven days of the death of the cmployee. 
12. The said establishment shall set apart 

फागदे पढाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा रकीम के 

from their 
working fund a sum of Rs. five lakhs and the same shall be 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से द्धि 
kept in a separate account from which obligations arising की जाने की गवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
under the Life Cover Scheme of the said establishment 
shall be discharged . Amounts credited to the said separate 

मामूहिक बीग स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उग फायदो से 
account shall be replenished ſiom time to time to ensuro 
prompt payment under the Life Cover Scheme of the said 

अधिक अनुकूल हो , जो उका स्कीम के अधीन अनुशेग है । 
establishmcat. 

. सामहिक बीमा स्कीम में किमी वा के होते हुए भी , 
[ No. S. 35014/ 14/ 78-PF. II ] 

यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के सधीन सन्देय 
का० आ० 910 - ~ मममें मेघदून पिस्टन ( प्रा . ) लिमिटेड, 6 इण्ट 

रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मदेय 
स्ट्रियल एस्टेट , भागरा - 6 ( उ०प्र/ 3585 ), (जिसे इममें इसके पश्चात् 

होती , जब वह उदरा स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबन्ध 

चारी के यिधिक नारिम / नागनिदेशिनी को पतिकर के रुप में 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (मिसे इममे इगके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के प्राचीन 

दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

प्रादेशिक भविष्य निधि आय का उत्तर प्रदेश के पूर्व अपमोदन 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक, अभिदाय या प्रीमियम का 

के बि । रही किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्म 
संवाय किए विदा ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम 

चारियो के हित र प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 

प्रादेशिक भविष्य निधि सायक्त , उपना अनमोदन देने से पूर्व 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो मे 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप रूहद्ध बीमा स्कोग , 

अवसर देगा । 
1976 (जिस इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

9 . गदि किसी कारणवा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अधोन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिमें 
अरा : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 का 

म्थापन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने ठगले फागद किमी 
इमसे उपानद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों क अधीन रहतं हुए , 

रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 

10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उम पियत तारीख के 
मभी उाहन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

भीतर , जो भारतीय जीवन मीमा निगम निरत कर , प्रीमियम 
अनुसूची 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगरा 

हो जाने दिया जाता है तो , छुट रदद की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादशिक भविष्य 
निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भजमा ___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमिगम के संदाय में किए गए किसी 
और ऐसे लेखा रखंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाए 

व्यतिक्रम की दशा में उन मत मदस्यों के नामनिर्देशित यो या 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीग सरकार , समय - गमय पर निर्दिष्ट करें । विधिक कारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की । 

स्कीम के अन्तर्गत होस , नीमा फागदी के मंदाय का उस्मार . 
समाप्ति के 15 दिन के भीर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , दायित्व नियोजक पर होगा । 
उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 3क ) के गण्ड ( क ) 

12 . उका स्थान के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
के अधीन मगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

नाम ग्ििशतियों / विधिक सारियों की बीमाकत रकम का मंदाय 
लेखाओं का रम्या जाना , विवरणियों का प्रस्न । किरण जाना , बीमा 

तपरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 

माकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निश्चित 
का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का यहग नियोजक करेगा । 
द्वारा किया जायेगा । 

[ सं . एग -35014 / 449/ 82 - पी . एफ . 2 ] 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा गथा अनमोदिा माम 

5. 0 . 910. - Whereas Messrs Meghdoot Pistons ( P ) Ltd . . 
हिक बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति , और जग कभी उनमें 

6 , Industrial Estate , Agra -6 (UP / 3585 ) (hereinafter referred to 
मंशोधन किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

Ay the said establishment) have applied for exemption under 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनाद , स्थापन Sub -section (2A) of section 17 of the Fmployces Provitlent 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

(hereinafter referred to as the said Act) ; 


- - 


- 


- - - - 


- 


- -- 


- 


- 


- 
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- - - - 
And whereas , the Central Government is satisfied that ____ 10. Where , for any reason, the employer fails to pay 
the employees of the said cstablishment aie , without making the premium etc . within the due date , us fixed by the I jſe 
any separate contribution or payment of premium , in en Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
joyment of benefity under the Group Insurancc Scheme of to lapsc , thc cxemplion is liable to be cancelled , 
tho Life Insurance Corporation of India in the nature of 
I ife Insurance which are more favourable to such employees 

___ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
than the benefits admissible under the Employees Deposit payment of premium the responsibility for payment of assur 
Linked Insurance Schemc, 1976 (hereinafter referred to us 

ance bencfits to the nominees or the legal heirs of deceased 
the said Scheme); 

members who would have been covered under the said 

Scheme but for grant of this cxcmption , shall be that of 
Now , therefoie , in exercise of the powers conferred by 

the employer. 
sub-section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 

___ 12. Upon the death of the member covered under the 
to the conditions specific in the Schedule annexed hereto , 

Schcmc the employer in relation to thc said establishment 
thc Cential Government hereby excmpts thc said establish 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
ment from the operation of all the provisions of the said 

nomincc / legal heirs entitled for it and in any case within 
Scheme for a period of three years , 

7 days of the receipt of the sum ASSuicd from the Life 

Insurance Corporation of India . 
SCHEDULE 

[ No. S-35014( 449) / 82 - PF. II ] 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1982 
Commissioner , Uttar Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Guv 
ernment may direct from time to time. 

का० आ० 911 - - प्रेम बहारी गुल्म फेरियर्स प्राइवेट लिमिटेड , 

4740 रोशनाग रोड, दिल्ली -110007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
2 . The employer shall pay such inspection churgce as the 
Central Government may , from time to time, direct under 

रथ पन कहा गया है ) ने कर्मचारी .. विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
clause ( a ) of sub - section ( 3 A ) of section 17 of the said Act, अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिम इममें इसके पश्चात् उक्त 
within 15 days from the close of every month. 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपाधाग ( क ) के अधीन 
3 . All expenses involved in the administration of the 

छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of reluins, payment of iosuiancc piemia , transfer 

__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
of accounts , payment of inspection cha ges etc , shall be 
borne by tbe employer, 

स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय गा प्रीमियम का 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishinent, a copy of the rules of the Group Insuranco 

हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
Schemc us approved by the Centi al Government and , as and रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से 
when amended , alongwith a translation of the salicnt fea 
tuics thereof , in the language of the majority of the em 

अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीग , 
ployces. 

1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
5 . Whereas an cmployee , who is already a member of 

अधीन न्हे अनुज्ञेय है ; 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exemplcd uindo 

___ अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 का 
his cstablishment, the çmployer shall immediately eniol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

उपधारा (2क ) द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance इमस उपाबद्ध अनमची में विनिदिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , 
Corporation of India . 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम क 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 

मनुसूची 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits ad ___ 1 . उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिटा भविष्य 
missible under the said Scheme. 

निधि आराक्त दिल्ली को ऐमी विवरणियां भेजेगा 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur और मे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सन्धिाए - -- 
- - ante Schcime. If on the death of an employee the amount 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , एगय - समय पर निदिष्ट करें । 
payable under this schemç he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under tho 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो कन्द्रीय सरकार , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के रूण्ड ( क ) 
ance Scheme shall be made without the prior approvnl of 

के अधीन मगय - समय पर पिदिष्ट कर । 
the Regional Provident Fund Commissioner , Uttar Pradesh 
and wheie any amendment is likcly to affect adversely the 
interest of the employecs , the Regional Provident Fund 

___ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशागन में , जिसके अन्तर्गत 
Commissioner shall before giving his approval , give a rea लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
sonable opportunity to the employces to explain their point 
of view . 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अगरण , निरीक्षण प्रभारों 

का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का गहन नियोजक 
9 . Where, for any reason, the emplovers of the said 

द्वारा किया जायंगा । । 
cstablishment do not remain covered under the G 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India is alieady adopted by the said establishment, or the ____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित माम् - 
hencſits to the employees under this Scheme are reluced in 

हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जन कभी उनमें 
any manner, the exemption shall be liable to be cancel 
led. 

मंशोधन किया जाए , तब उग संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
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tion under sub -section (2A ) of section 17 of the Employecs 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act) ; 


And whcrcas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium, in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
1 iſe Insuu ance which are morc favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Schenc, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


Now , thercfore , in exercisc of the powers conferred by 
Sub - scct on (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpty thc gaid establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schemc for a period of thrce years , 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such leturns to the Regional Provident 
Commissioner , Delhi, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
mly direct from time to time . 


2 . The employer shall pay quch inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clausc (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनाव , स्थापन 
के मूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उमक स्थापन म नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बोगा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत यावश्यक 
प्रीगि यम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे गढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में सगचित रूप स च 
की जाने की ठरावस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उर फागदो से 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीग के अधीन अन जेय है । 
___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी गा । के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के राधीन सन्दय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मंदय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , गियोउ क कर्म 
चारी के विधिक वारिस / नागनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में 
वोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 , मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी शोधा , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन 
के बिा रही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कम 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , उहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
अवसर देगा । 

9 . गदि किमी कारणछात , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीन गीगा निगम की उम सामूहिक नीमा स्कीम के , जिने 
स्थापन पहले अपना का है सधीन नहीं रह जाते है , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागदे किनी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
_ 10 . गदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निरत कर , प्रोमियम 
का संदाय करने में सफल रहता है , और पालिसी को व्याग । 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
_____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
ध्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्दलियों या 
विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त । 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फागदी के संदाय का उत्तर 
दारस्य नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उदा स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों / विधिक गरिमों की बीमाकत रकम का संदाय 
राप्तारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर गनिश्चित 
करेगा । 

गं . एम - 35014/ 464 / 82 - पो . एफ . 21 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submiss on oſ returns, payment of insurance piemia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer, 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insula 
Scheme as approved by the Central Government and , as und 
when amended , alongwith translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the em 
ployees. 


5 , Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employei shall immediately enrol him 
25 A member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary picmium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployecy under the said Scheme are enhanced , so that the 
bencfits available under the Group Insurance Schenre are 
more favourable to the employees than the benefits ad 
missible under the said Scheme, 


- 


- 


- - 


____ 7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of any employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nomince of the cmployee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Schemo shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi 
und whcie any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the cmployees lo explain their point 
of view. 


New Delhi, the 23rd Decemher , 1982 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain coveied under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment. Or the 
benefits to thç employecs under this Scheme are reduced in 


S . O . 911. — Whereas Messrs Bahri Goody Carriers Privale 
Limited . 4740 . Rosbanaia Ruad , Delhi- 110007 . (hereinaftcr 
referred to as the said establishment) have applied for cxemp . 
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any manner, the exemption shall be liable to be cancel 
led . 


___ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay 
the premium etc within the due clate, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
1o lapse, the exemption is liable to be cancelled . 


11 In case of default, if any made by the cmployei in 
payment of premium the vesponsibility for payment of assur 
Ance benefits to the nominees oi the legal heirs of deceased 

Is who would have becn covered under the said 
Schemc but foc giant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Schcmc the employci in rclation to thc paid establishinent 
shall ensure prompt of the sum assuied to the nominee / 
legal heirs entitled for it and in any case within 7 days 

the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 


[ No S -35014( 464) / 82 -PE. II ] 


का० आc 912. - - मर्म एम०पी० टेक्स्टबुक कारपोरेशन , शिवाजी 
नगर, भोपाल ( मध्य प्रदेश/ 2076 ) , (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्न 
प्रविनि म कहा गया है ) की धाग 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 


मा 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक , अभिदाय या प्रीमियम का 
मदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम् 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से 
अधिक अनकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हे अगुज्ञेय है ; 


4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदिा साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
सशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कामचारियों 
की बहुम्मा की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
क सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उका अधिनिगम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन म नियाजित 
किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीगा स्कीम के गदस्य के 
मए में उनका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत यावश्यक 
प्रीशियम भारतीय जीठा बीमा निगम को मदत करेगा । 
___ 6 . यदि उक्त म्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फारादे गढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में सगचित रूप से सि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए 
मामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उा फायदो से 
अधिक अनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी ता के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीग सन्देय 
रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेर 
होती , जब वह उका स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक सारिस / नागनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोगो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा । 

8 . गहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन 
के बिा नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन में कर्म 
चारियो के हिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , उपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिय क्त 
अवसर देगा । 

9 रादि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीन्न चीगा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
रकीम के अधीग कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10 . गदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निस्त करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमिगम के मंदाय में किए गए किसी 
व्या क्रम की दशा में उन मृत मदस्यों के नामनिर्देशियियों या 
विधिक बारिमो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , नीमा फागदी के मंदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उका स्थान के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन काने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियो / विधिक गरिसों की बीमाकत रकम का सदाय 
तारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर मुनिश्चित 
करेगा । 

[ सं . एस -35014/ 465 / 82 -पी . एफ . -2 ] 


अत , केन्द्री सरकार , उदत अधिनियम की धारा 17 को 
उधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ओर 
इसमे उपानद्ध अनमूची में विनिर्दिष्ट शतोके अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उन्नत स्कीम के 
सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवणिया भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मनिधाप 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के लण्ड ( क ) 
के अधीन सगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
__ _ 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गन 
लेखाओं का रमा जाना , विवणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का सदाय , लेखाओ का अनरण , निरीक्षण प्रभारी 
का मंदाय सादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 
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- - - - - - - -- - - - - - - - - - 
S . O . 912 . — Whereas Messrs The Text Book Corporation , Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
Shivaji Nagal , Bhopal ( M P . 2076) , ( hercinafter lefelred to as India 29 already adopted by the said establishment or the 
the said establishment) have applica for exemption under sub benefits to the employces under this Scheme Arc reduced in 
section (2A ) of section 17 of the Employees Provident any manner, the exemption shall be liable to be cancel 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) led. 
(hereinafter refeued to as the said Act); 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay 
And whereas , the Central Government is satisfied that the premium etc , within the clue date , as fixed by the Life 
the employces of the said establishment aie , without making Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
Any separate contribution or payment of premium , in en 

10 lapse , the exemption is liable to be cancelled. 
joyment of bencſits under the Group Insurance Scheine of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

11. In case of default , if any made by the cmployer in 
life Insurance which are more favourable to such employecs payment of premium the responsibility for payment of assur 
than the benefits admissible under the Employees Deposit ancc benefits to the nomineey or thợ legal heirs of deceased 
I inked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 

members who would have been covered under the said 
the said Scheme) ; 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 

the employer . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

12 . Upon the death of the member covered under the 
sub - section (2A ) of section 17 of the Suid Act and subject 
to the conditions specilied in the Schedule annexed hereto , Scheme the employer in relation to the said cstablishment 

hall crisure prompt payment of the sum assureul to 
the Central Government hereby exempts the said establish 

the 

nominee / legal hciry entitled for it and in any case within 
ment from the operation of all the provisions of the 214 

7 days of the recipt of the sum 
Scheme for a period of three years , 

assured from the Life 

Insurance Corporation of India . 
SCHEDULE 

[ No. S- 35014 465 482-FF. II] 
1 The emnlover in relation to the said establishment 
shall submit such loturns to the Regional Provident Fund 

का० आ० 913 . - -- मैमर्ग राष्ट्रीय इम्पात निगम लिमिटेड, विशाखा 
Commissioner , Madhya Pradesh maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov पमनम स्टील प्रोजेक्ट , पार० टी० मी० काम्पलैक्म , विशाखापत्तनम , ( प्रा० 
ernment may direct from time to time. 

प्र०/ - 986 ) , (जिमे हममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
2 The emplover shull pay such inspection chargcs as the कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 195: ? 
Central Govçinment may, from time to time, direct under 

का 19) ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम काहा गया है ) की 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

घाग 17 की उपधाग ( क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 

किया है . 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

__ और केन्द्रीय गरकार का समाधान हो गगा है कि उक्त 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक, अभिदाय या प्रीमियम का 
borne hy the employer. 

मंदाय किए विदा हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
4 . The employer shall display on thc Notice Board of the हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायरे। उठा 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से 
Scheme as approved by the Cential Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fca अधिक अनकुल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
tures thereof, in the language of the majority of the em 

1976 (जिसे इममें इसके पश्शारा उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
ployecs . 

अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 
3 . Whereas an employec , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 

अगः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 का 
his establishment, the employer shall immediately carol him 

उरा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance इसमे उपाबद्ध अगसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
Corporation of India , 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उथत स्कीम के 

मझी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
6 . The employer shall Arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployecy under the suid Scheme are enhanced , so that the 

अनुसूची 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits ad 

___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रदेशिक भविष्य 
missible under the said Scheme . 

निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐमी विवरणियां भेजेगा 
7. Notwithstanding anything contained in thc Group Insur और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मविभाग 
ance Scheme, if on the death of an cmployee the amount 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , संगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
payable under this schemc be less than thc Amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay thc difference to the 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
legal heir / nomince of thc cmployce as compensation , 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो कन्द्रीय सरकार , 
8 , No amendment of the provisions of the Group Insur उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क ) के मण्ड ( क ) 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 

के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
thç Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the cmployces, the Regional Provident Fund 

3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशागन में , जिसके अन्तर्गत 
Commissioner shall before giving his approval, give a lea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 

लेखाओं का रम जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
of view . 

प्रीमियम का संदाग , लेखाओं का अकारण , निरीक्षण प्रभारी 
9. Where, for any reason, 

का गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
the employees of the said 
cstablishment do not remain covered under the Group द्वारा किया आयेगा । 
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S . O . 913. - Whereas Messrs Rashtriya Ispat Nigam Ltd., 
Vishakhapatnam Steel Project, RTC Complex Vishakhapat 
nam ( AP /6986 ), (hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applied for exemption under sub - section (2A ) 
of section 17 of the Employces Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
Jefcired to as the said Act) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment aie , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years, 


SCHEDULE 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए , तब ब्रम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मरूय मातों का अनाव , ग्यापन 
के मूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ 5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भवि निधि 
का या उक्का अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
शयिष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन के नियोणिा 
किया जाता है नो , नियोजक मामूहिक बीगा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उनका नाम गुरन्त दर्ग करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रोगियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदल करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फागदे गढ़ाए जाने हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा म्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समछित रूप में वद्धि । 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फार दे उा फार दो मे 
अधिक अनकूल हो , जो उन स्कीम के अधीन आज्ञा है । 

7 . मामूहिक बीमा म्कीम में किमी बार के होते हए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मत्ग पर इस स्कीम के आधी मन्दे 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के निधिक वारिस / नागनिर्देशिसी को पतिकर के रूप में 
दोनों रकगों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रवेश के पूर्व अनमोदित 
के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयकन , उपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अवमर वेगा । 

9 . गदि किमी कारणा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीयन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीग कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । । 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Andhia Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the clo9c of every month , 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme , including maintenance of accounts, 
submiss on of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
bojne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of th¢ salient fer 
tures thereof, in the language of the majority of the cm 
ployees. 


5 . Whereas an employee who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is omployed in 
his establishment , the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


___ 10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यागा 
हो जाने दिय जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिकम की दशा में उन मत मदस्यों के नामनिर्देशिवियों गा 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फागदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits ad 
missible under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee bocn covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the cmployce as compensation , 


___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्ग होने पर उसके हकदार 
नाम निशितियों / विधिक गरिमों की बीमाकत रकम का संदाय 
ततारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निश्चित 
करेगा । 

[ म . एस - 35014 /455 / 82 - पी . एफ . - 2] 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Piovident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employcos to explain their polnt 
of view . 
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9. Where , for any reason, the employees of the said 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोचित साम 
establishment do not jemuin covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
India as alıcady adopted by the said establishment , or the मंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो 
benefits to the employces under this Schenc are reduced in 
any manner, the cxeniption shall be liable to be cancel 

की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवार , स्थापन 
led . 

के रचना -पट्ट पर पदर्शित करेगा । 
10 . Where, for any reason , the employer fails to pay 
the premium etc . within the due date, as fixed by the Life 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Insurance Corporation of Indiu , and the policy is allowed का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
to lapse , the exemption is Ijable to be cancelled. 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
11 . In case of default , if any made by the employer in किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
payment of piemium the responsibility for paymont of assur 
anco benefits to the nomincos or the legal heiis of deceased 

रूप में उमका गाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
members who would have been covercd under the said 

. . - 444 

प्रोगियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
this 
Shame but for oronit 

shall be that of 
tho employer . 

0 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
12 . Upon the death of the member covered under the फायदे पढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक मीमा स्कीम के 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में मगचित रूप में वृद्धि 
nomince / legal belts cntitled for it and in any casc with की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए 
7 days of the receipt of the sum assured from the life 
Insurance Coiporation of India . 

मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 

अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
[ No . S-35014( 455)/ 82-PF. II ] 

1 . मामहिक बीमा स्कीम में किमी गार के होते हुए भी . 
का० आ० 914 :- - ममर्स सुसन टैक्सटाइल बियरिंग लिमिटेड , यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
पों० बाक्स 289, बरोंदा- 390001 ( गजरात / 1808 ) , (जिसे इसमें रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस घशा में मदेय 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि और होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195. 3 ( 1952 का 19 ) (जिम इसमे चारी के विधिक वारिस / नागनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
इसके पश्चात् उक्त प्रविमियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
( क ) के अधीन छूट दिए आने के लिए भावेदन किया है 

___ 8 . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
ओर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक , अभिदाय या प्रीमियम का के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्म 
सदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने में पूर्व 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का क्तिगत 
अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , अगमर दगा । 
1976 (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अभीन उन्हे अगुशेय है ; 

9 . यदि किमी कारणवा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

जीन्न बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
अतः , केन्द्रीय सरकार , उपत्त अधिनियम की रा 17 की स्थापन पहले अपना का है राधीन नहीं रह जाते है , या म 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागदे किमी 
इमसे उपागव अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उकर स्कीम के 
मभी उबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

____ 10 , गदि किसी कारणयश , नियोजक उस नियत तारीख के 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
अनुसूची 

का मंदाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को व्यगगन 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयत गरारा को ऐमी विवरणिणं भजेगा ___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए व्यरािक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों गा 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , सगय - समय पर चिष्टि करे । विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उसन 

म्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फागदी के मंदाय का उत्तर 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण भारो का प्रत्येक मास की 

दायित्या नियोजक पर होगा । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संघाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (36 ) के खण्ड ( क ) ___ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
के अधीन सगय - समय पर मिष्टि करे । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 

नाम निर्देशितियों/ विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय 
___ 3 , सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत 

ततरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी 

करंगा । 
का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 460/ 82 - पी . एफ . - 2 ] 
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S . O . 914 . -- Whercas Messrs Sussan Textile Bearing Ltd ., ___ 10 . Where , for any reason, the employer fails to pay 
P. B . No 289 , Baroda- 390001 ( GJ / 4808) ( hereinafter icferred the premium etc, within the due date , as fixed by the Life 
to as the suid establishment) have applied for exemption under Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
sub- section ( 2A ) of scction 17 of the Employees Provident to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
Hunds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 

___ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
( hercinalter rcfclied to as the said Act ) ; 

payment of premium the responsibility for payment of assur 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

ancc benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
the employees of the said establishment are , without making 

members who would have been covered under the said 
any separate contribution or payment of premium , in en 

Schome but for grant of this exemption , shall bo that of 
joyment of benefits under the Group Insurance Scherde of 

the employer . 
the Life Insurancc Corporation of India in the nature of ____ 12. Upon the death of the membr covered under the 
Life Insurance which aro moro favourable to such employees Scheme the employer in relation to tho said establishment 
than the benefits admissible under the Employees Deposit shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as nominee / legal heirs entitled for it and in any case with 
the said Scheme) ; 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 

Insurance Corporation of India . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

[ No. S. 35014( 460)| 82 -PF. II] 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the gaid establish 

का० आ० 915 .-- मैसर्स डेली कालेज इम्बौर ( मध्य प्रदेश/ 3973 ) , 
nient from the operation of all the provisions of the suid 

( मिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स स्थापन कहा गया है ) ने वर्मचारी भविष्य 
Scheme for a period of three years , 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195 ? ( 1952 का 19 ) जिसे 
SCHEDULE 

इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
1 . The employer in relation to the said establishment उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Gujarat , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
ernment may direct from time to time, 

स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक , अभिवाय या प्रीमियम का 
2 . " I ho cmployer shull pay such inspection charges as the मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीयन बीमा निगम की साम 
Central Government may , from time to time, direct under हिक बीमा स्कीम के अधीन जीयन बीमा के रूप में फायवे उठा 
clause ta ) of sub - Section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the closc of every month , 

रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो सं 
3 . All expenses involved in the administration of the 

अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कोम , 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
submission of returns, payment of insuranco premia , transfer 

अयोन उन्हें अनुशेय हैं ; 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the cmployer. 

___ अतः , केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 

उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
Scheme as approved by the Central Government and , as and इससे उपापद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शतो के अभीर रहते हुए , 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the cm 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
ployccs . 

मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
5 . Whercas an employec , who is already a member of 

अनुसूची 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 

___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
his establishment, the employer shall immediately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विदरणियां भेजेगा 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी सुविधाएं 
Corporation of India . 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
available to the employees under the Group Insurance 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
Scheme appropriately , if the benefits available to tho em 
ployees under the said Schemc are enhanced, so that the ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
benefits available under the Group Insurance Scheme art 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के लण्ड ( क ) 
more favourable to the omployces than the bencfits ad 
missible under the said Schemo. 

के अधीन सगय - समय पर पिदिष्ट करे । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insul ___ 3 , सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तर्गत 
Ancc Scheme , if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that 

लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
would be payablo had employee been covered under the प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तारण , निरीक्षण प्रभारो 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employce as compensation , 

का संदाय थादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
8. No amendment of the provisions of the Group Insur द्वारा किया जायंगा । 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Gujaiat 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा राथा अनमोदित साम 
and where any amendment is likely to affcct adversely tho 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give & rea संशोधन किया जाए , राब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो 
sonablc opportunity to the employees to explain their point की बहमख्या की भाषा में उसकी मख्य मातों का अनवाद , स्थापन 
of view. 

के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
9. Where, for any reason , the employccs of the sijd 
establishment do not remain covered under the Group 5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India is alieady adopted by the said establishment, on the 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
elits to thc cmployees under this Scheme are reduced in भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उमके स्थापन में नियोजित 
any manner , the exemption shall be liable to be cancel 

किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
led . 
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रूप में उसका नाम रारन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts tho said establish 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

inent from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of thrcc years , 
__ _ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

SCHEDULE 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

1. The employer in relation to the said establishment 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो म समाचित रूप से वद्धि shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए । Commissioner, Madhya Pradesh , maintain such accounts and 

provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उप फायदो से । 

eument muy direct from time to time. 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय हैं । 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , from time to time, direct under 
____ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भा , 

clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दय within 15 days from the close of every month . 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा म सदेय 3. All expenses involved in the administration of the 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कम Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

Submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
चारी के विधिक पारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के FT गं of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करंगा । 

boine by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
___ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी साधा , 

establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन Schcmc as approved by the Central Government and , as and 

when amended , alongwith a translation of thc salient fea 
के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन में कर्म 

lures thercof, in the languuge of the majority of the em 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहा ployees. 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व । ___ 5 . Whereas an employee, who is alrendyn member of 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्सियुक्त the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
अवसर देगा । 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 

as a member of tho Group Insurance Scheme and pay 
___ 9 . गदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिम Corporation of India . 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 6 . The cmployer shall arrange to cnhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किमी 

Schemo appropriately, if the benefits available to the em 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 

ployecs under the said Schemc are onhanced , 80 that tho 

benefits available under thợ Group Insurance Scheme are 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के more favourable to the employees than the benefits ad 

missible under the said Scheme, 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यागना 

ance Scheme, iſ on the death of an employec the amount 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 

payable under this scheme be less than the amount that 

would be payable had employee been covered under the 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी said Scheme, the umployer shall pay the difference to the 

legal heir / nomince of the employee as compensation , 
व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम -निर्देशित्तियों का 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त 

ance Schenc shall be made without the prior approval of 
स्कीम के अन्तर्गत होत , मीमा फायदों के संदाय का उत्तर the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 

and where any amendment is likely to uffcct adversely the 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

interest of the employees, the Regional Provident Fund 
____ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के Commissioner shall before giving his approval, give a rea 

sunablo opportunity to the einployees to explain their point 
अधीग आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार of view. 
नाम निदेशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय 9 . Where , for any reason , the employees of the said 
रातारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम म establishment do not remain covered under the Group 

Insurance Scheme of thc Life Insurancc Corporation of 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 

India as already adopted by the said establishment, Of the 

benefits to the employees under this Scheme aie reduced in 
करेगा । 

any manner , the exemption shall be liable to be cancel 
[ सं . एस- 35014 / 463 / 82 - पी . एफ . 2 ] led . 
S. O . 915 . - Whereas MessIs The Dely College , Indorc 

__ 10. Where , for any reason, the employer fails to pay 

the premium ctc , within tho due date , as fixed by the Life 
( MP / 3973), ( hereinafter referred to as the said establishment ) 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
have applied for exemption under sub - section ( 2A ) of section 
17 of the Employces Provident Funds and Miscellaneous to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
the said Act) ; 

payment of premium the responsibility for payment of assur 

ance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

members who would have been covered linder the said 
the employees of the said establishment are , without making 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
any separate contribution or payment of premium , in en 

the employer . 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Life Insurance which are more favourablo to such employees Scheme thc cmployer in relation to the said establishment 
than the benefits admissible under the Employecs Deposit shall ensure prompt payment of the suim assured to the 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as nominee / legal heirs entitled for it and in any case with 
the said Scheme) ; 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 

Insurance Corpoiation of India . 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

[ No. S -35014( 463) / 82 -PF. II ] 


। 
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का० आ० 916 .-- - मैसर्स माईन बैंकरीजि ( द ) लिमिटेड , उपल 7 . मामहिक बीमा स्कीम में किमी बाग के होते हुए भी , 
कलां, हैदराबाद , ( आन्ध्र प्रदेश / 14.15 ) , ( निमें इसमें इसके पश्चात् क्त 

यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इम स्कीम के अधीन रान्तेय 
म्यापन कहा गया है ) ने कर्मचार्ग। भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
अधिनियम , 195: ( 1957 का 19 ) जिसे इममे इसके पश्चात् उक्न 

होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( : क ) के अर्धन 

गरी के विधिक वारिग / नाम -निदेशिती को प्रति कर के रूप 
छुट दिा जाने के लिए आवेदन किया है 

में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

___ 8 . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 

प्राशक भविष्य निधि आयका ध्र प्रदेश के पर्व 
विना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 

अमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशो 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदें उठा रहे हैं और ऐसे 

धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकूल हैं 

दया हो . वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आनः अनु 
जो कर्मचरी निक्षेप सहाद्ध बीमा स्कीम 1976 (जसे इगम इसके 

मोदन दने स पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
" यात उका स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; का विनयक्त अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हए और 
इसमे उगाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 


- 


- 


र भी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

__ अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐमी विवरणियां 
भंजेगा और ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
माविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , सगय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीवर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 


जीवन बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करें , 
प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रदद की जा 
सकती है । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
यत्क्रिम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम -निदेशितियों 
या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उका स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी मदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 
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3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामू 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनम संशोधन किया जाए , तब उम मंशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाा है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बादत अवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 


S . O . 916. -. - Whereas Messr s Modern Bakernes ( 1 ) Ltd ., 
Uppal Kalan, Hyderabad ( AP / 4445 ). ( hereinafter 1eferred to 
as the said establishment) hare applied foi cxeinption under 
sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Piovisions Act ( 19 of 1952 ) (here 
inafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas , the Cential Government is satisfiud íhat the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment or piemit n , in enjoyment 
of benefits under the Group Insulance Scheme of the Lite 
Insurance Corporation of India in the jalue of the life Insi 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible : inder the Employce Deposit- Linked Insu 
iance Scheme. 1976 (1181623 . 44 Teferred to as the said 
Scheme) : 


(5 . गदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फागद ढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा म्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो मे समचित रूप मे 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनय है । 


Now . therefore , in exercise of the power confulis bv 
sub- Section 12A ) on Section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Scheduli ainetei hereto , 
the Central Government hereby evenip , the wild esblish 
ment from the operation of all the provisions of the Satill 
Scheme for a period of three years , 
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SCHEDULE 

का . आ० 917 --- मैसर्स सुमन टक्सटाईल बियरिग लिमिटेड , पो० 

माम्म न० 288, बसौदा , ( गुजरात ) 4578 ) , (जिसे इसमे इसके पश्चात् 
1 . The employer in relation to the aud establishment hull 
Submit such returns to the Regional Provident Fund Commis उक्स स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
sioner , Andhia Pradcyh , maintain such accounts and provide 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इममे इसके पश्चात् उक्त 
buch facilities foi inspection , as the Cential Government 
muy dicct from time to time. 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधागा ( क ) के अधीम 
2 . The employer shall puy such inspection charges els the 

छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 
Central Government inay , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान 
within 15 days from the close y every month . 

के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियग का संदाय किए 
3 . All expenses involved in the administration of the clour 
Insulance Scheme , including njejntenancs of accounts, sub 

गिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम 
mission of retuuns, payment of insurance pienii , tunci ot के अधीन जीवन बीमा के म्प में फायन्ने उठा रहे है और ऐसे 
account, payment of inspection charges etc . shall be loine 
by the employers. 

कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं 

जो कर्मचारी निक्षग गहब बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इनके 
4 . The employer shall display on the Nchico Buard [ ll.c 
establishment, a copy of the rule , of the Group Insurance पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ; 
Scheme is approved by the Central Goveinment and , as 
And when umended , alongwith a translation of the salient __ अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
features thereof, in the language of the majority of the 
employoes. 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
5 . Wheicas an employce , who is already a mcm 

इससे उगाबब अनसपी में विनिर्दिष्ट शप्तो के अधीन रहते हए 
Employees Piovident Fund or the Provident Funit of an उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
establishment exempted under the said Act, is employed in मभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
his establishment, the employer shall immediately enrol hun 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay nęces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 

अनुसूची 
Corporation of India , 
6 . The employer hall arrange to 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

enhance the bencins 
available to the employees under the Group fragrance निधि बायक्स गजरात को ऐसी विवणियां 
Scheme appiopriate , if thc bcnefits availabl, to the em 

भंजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
ployees under the said Scheme are enhanccal, so that the 
benefits available under the Group Insulance Sculem alc मुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - अमय पर 
more favourable to the omployees han the tenelits ndaj ille निर्दिष्ट करे । 
under the said Schenie . 

7 . Notwithstanding unything contained in the Groun in 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की 
ranco Scheme, if on the death of an employee the mount 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार , 
payabile under this scheme be less than the amount that 
would be pay . blc Bund employee been covered under the sa i उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के सण्ड 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
heir / noininee of the cniployce is compensaticle 

8 . No umendment of the provisions of the Group Insit 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
iance Scheme huil he male without the 

M a rioval of 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
the Regional Provident Fund Conmissionei . Anahta Pra 
cesh and where any ameu Imint is likely to affect adversnely बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
tht interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval give a scuson 

प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले मभी ठगयों का वहन 
able opportunity to the employecs to explain thci poilt of नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
view. 
9 . Where, for any rebon , the employees of the 

___ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित माम 

Sullt 
establishment do not remuin covered under the Group In हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
surance Scheme of thc life Insurunce Corroration of India 
as already adopted by the said cstablishinent, or the benefits 

उनमे संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
to the employees under this Schenc ac rcucca in any कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
ftanner, the exemption shall be liable to be cancelled 

अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
10 Wheic , for any cas07, the employer fails to pay the 
premimum etc , within the due date . as fived tv the Life 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Insurance Corporation of India and the policy is alloued 
tu lapse, the exemption is liable to te concelled 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट शप्त किसी स्थापन की 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म नियो 
11. In case of def wit , if any made hy the emplovei in 
payment of premium the responsihility for payment of assu 

जित किया पाता है तो , नियोजक गामूहिक बीमा स्कीम के 
rance benefits to the nominees or the lega heirs of deceased मदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
memchers who would have been cov ? rca nder the wall 
Scheme but for grant of this excription shall be that of the 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
employer 

संदस करंगा । 
12 , Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 

__ _ B . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
holl ensure prompi noyment of the sumn scurect to the फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक गामूहिक बीमा स्कीम के 
nominee / lcral cirs Chitled for it and in any case ulihin 
7 days of the receipt of the sum ascut sioni thy Tile 

अधील कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
Insurance Corporntion of Inilu . 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिगसे कि कर्मचारियों के 
[ No S -35014( 456 ) / 82 / 02 PE. II ] दिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
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the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


1 . The employer in reiation to thc said cstablishnient shall 
submit such retúns to the Regional Provident ) und Commis 
sioner , Gujarat, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may direct 
from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection chorges ity the 
Central Government may, from time to time , direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 cf the said Act . 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 

mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
account, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 


4. The employer shail display on the Notice Board of tle 
establishment, a copy of the rules of th : Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwitn a traslation of the sailiant 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


फायदों से अधिक अनकल हों , जो उक्त रकीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 
__ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीग के अधीन मंदेश 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक बारिरा / नाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . मामूहिक बीमा स्कीम के अपवन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त गजरात के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पप्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
प्रीमियम का मंदार करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राण होने के सात दिन के भीतर 
मनिश्चित करेगा । 

हमं . एस - 35014( 457 )/ 82 -पी . एफ . -2 ] 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately eniol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shali arrange to enhance the benefits 
available to the employee unde the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the esi 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as conipas tion . 


8 . No amedment of the provisions of the Group Insu 
Tance Scheme shall be nuads without the priy• approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view. 


S . O . 917 . - - Whereas Messrs Sussen Textile Bearing Ltd ., 
P. B . No . 288, Baroda- 390001 ( GJ / 4578 ) ( hereinafter referred 
to as the said establishment) have applied for exemption under 
sub- section ( 2 ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (herein 
after referred to as the said Act) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of Șndia 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees inder this Scheme are reducock in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premimum etc . within the due date , as fixed hv the Life 
Insurance Corporation of India and th : policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoymen ! 
of benefits , under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insu 
rance which are more favourable to such emplovees than the 
benefits admissible inder the Employee Deposit- Linked Ins 
rance Scheme. 1976 thereinafter referred to as the hid 
Scheme ) : 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
1ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
memebers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in reiation to the said establishrjant 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
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nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum kuied from the life 
Insurance Corporation of India 

IN ) S 35014( 4571 / 82- PT I] 


गषि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से 
दद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिगमे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो में अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
उत्तज्ञेय है । 


का० अ० 918 - मैगनं टेली कालेज मैम , इन्दौर ( मध्य प्रदेश 
3619 ) , (जिसे हममे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 
पारी भविष्य निधि श्री प्रकीण उबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1959 का 
10 ) (जिम इममें इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) मी धाग 
17 को पाग ( 4 ) के प्रनिट दिए जाने के लिए प्रायेदन किया 


7 माहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
याद किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्द। । 
र म उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
सारी के ििधक वारिग / गाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
केमारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंढाय किए 
विना ही , भारतीग जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और एम 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है 
जो कर्मचारी निक्षेप गहबद्ध धीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात , उका म्कीम कहा गया है ) के अधीग उन्हें अनुज्ञेय है ; 
___ अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनिगम की धारा 17 की 
- पारा ( " क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते है । औ . 
इससे उगाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतो * के अधीन रहेते हा 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
गभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि वायक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी 
सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - गमय पर 
निर्दिष्ट करें । 


8 मामहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशो 
धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
बना हो , वहां प्रादेशिक भविस्य निधि आयुक्त , अपना अन 
मोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का यक्तियक्त अवसर धेगा । 
___ दि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रोति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा 
मकती है । 
___ 10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उस निगत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करे , 
प्रीमियम का संदाग करने में असफल रहता है , और पालिमी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम - 

निशितियों 
या विधिक बारिमो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उका स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के मंदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
_ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उगके हकदार 
नाम निशिलियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीगाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मनिश्चित करेग । 

[ संख्या एम - 35014 / 458 / 82- पी . एफ . - 2 ] 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के मण्ड 
( क ) के अधीन समय -समय पर निष्टि करे । 

3 , सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखागों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले गभी ठगयों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम् 
हिक वीमा स्कीग के निगमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनम मंशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्गा की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के मृचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उन्न अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत करेगा । 


S .O . 918 . — Whicas Messrs The Daily College Aless. Indore 
(MP / 3319 ). (heieinafter referied to as the said estublishment ) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act (19 of 1952 ) ( hereinaftel icfericd to as the said 
Act ); 


And wheicas , the Central Goveinment is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without inaling any 
9eparato contribution or payment of piemium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 


- - - - 


. 


- 


- 
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Insurance Corporation of India in the nature of the life Insıl 

11. In case of default , if any made by the cmployer in 
rance which are more favourable to such employees than the payment of premium the responsibility for payment of 299ll 
benefits admissible under the Employee Deposit- Linked Irsui rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
rance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said members who would have been covered under the suid 
Scheme) ; 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 

cmployer. 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Rub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

12 . Upon the death of the member covered under the 

Schemo the employer in relation to the saic establishment 
the Central Govzrnment hereby exempts the sail establish 

shall ensure prompt payment of the sum 
ment from the operation of all the provisions of the said 

assured to the 

nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 
Scheme for a period of thize yonts . 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 

Insurance Corporation of India . 
SCHEDULE 

[ No. S - 35014( 458 ) / 82- PF. II ] 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Comnis 
sioner , Madhya Pradesh , maintain such accounts and provide 

का० आ० 919. - - मैसर्स स्वास्तिक फायरूप प्राईवेट लिमिटेड, रामारोड , 
such facilities for inspection , as the Cent al Government ( नजफगढ़ रोड ), नई दिल - 110015 (निल / 5578) , ( जिसे इसमें 
may direct from time to time, 

इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the पौर प्रकीर्ण उपअन्ध अधिनियम , 195:: ( 1953 पा 19 ) जिसे इसमें 
Central Government may , from timo to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the caid Act, 

इसके पश्चात उमन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 वी उपधाग 
within 15 days from the close of every month . 

( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insuranco Scheme, including maintenance of accounts , sub 

और केन्द्रीय सरकार का गगाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
mission of returns , payment of insurance premia , transfor of 
account, payment of ingpection charges etc . shall be horne के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
by the employers. 

निना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
4 . The employer shall display on the Nctice Board of tho के अधीन जीवन बीगा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं 
Scheme as approved hy the Central Government And , as 
And when amended , alongwith a translation of the sailent 

जो कर्मचारी निक्षेप गहराव बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
features thereof, in the langunge of the majority of the पश्चात, उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 
employees . 
5 . Whereas an employec, who is already a menioer of tho 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनिगम की धारा 17 की 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हए और 
establishment excmpted under the said Act , is employed in 
hiş establishment, the employer shall immediately entol him 

इसमें उगागख अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
as a member of the Group Insurance Scheme and 17 

उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
sary premium in respect of tim to the Life Insurance 
Corporation of India . 

गभी उबंधों के प्रवर्तन से छूट देनी है । 


6 . The employer shall arrange to chance the benefits 
avallable to the employee under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits avallable under the Groun Insurance Scheme ajo 
more favourable to the employees than the benefits Admissible 
under the said Scheme. 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्पन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि जागक्त दिल्ली को ऐमी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय गरकार , गमय - गमय पर 
निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithgtanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payahle under this scheme be less than the amount that 
would be payable 1:nd employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nomince of the employer as compensation , 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खंड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Jnsu 
1611cc Scheme shall be made withoit the prior 37: 

01 of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adveisely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a renson 
able opportunity to the employees to expl: n their roint of 
view . 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का यन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले गभी गयों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


9 . Where, for any reason , Ue employees of the said 
establishment do not remain covered under the Groun In 
surance Scheme of the Lifc Insuranc : Corporation of Indir 
as already adopted by the said establishn ont of the fenefits 
to the employees under this Scheme are ieduced in any 
manner, the cxcmption shall be liable to be cancelled . 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामू - 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , सोर जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Where . for any reason , the employer fail to pay the 
premimum etc . within the due date . Fy fixed by the Lite 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to he cancelled . 
11254 GI / 82 - 12 . 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्न करेगा । 


S .O . 919 . — Wheieas Messrs Swastik Foils Pvt. Ltd ., 37, 
Rama Road , (Najafgarh Roud ) New Delhi- 110015 (DL /5578 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub -section ( 2A) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act); 


And whojeng, the Central Govennent is satisfied that the 
employecs of the said establishment aic , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benofits under the Group Instirutice Schemc of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insu 
rance which are more favourabie to such employees than the 
benefits admissible under the Ernployee Deposit -I inked Insul 
rance Scheme. 1976 (hereinufter referred to as the said 
Scheme) ; 


6 यघि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फागवे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीम उपलब्ध फायरे उग 
फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उकन स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said cstablisi 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years 


___ 7 . मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बारा के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इग स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिग / गाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


SCHEDULE 
___ 1. The cmployer In relation to the said establishment shati 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commia 
sioner . Delhi, maintain such accounts and provide such 
facilities for insnertion , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2. The employer shall pay such inspection charges us . the 
Central Government may , from time to tirne, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


8 . सामूहिक बोगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व 
अनुमोदन के छिना नही किया जाएगा और जहां किसी मंशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
बना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc shall be home 
hy the employer. 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रवव की जा 
सकती है । 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Groun Insurance 
Scheme AS approved by the Central Government anul , 19 
and when amended , alongwith a translation of the sailent 
features thereof, in the language of the majority of the 
employces. 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident tunt of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act is employed in 
his establishment , the employer shall immediately enrol him 
as a meüber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Zvailable to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately . If the benefits available to the cm 
ployecs under the said Scheme ore cnhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
morc favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक यारिसो को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो 
उक्त स्कीग के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group III 
gurance Schenie . if on the death of an employec the amount 
payahle under this schenre be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay thc difference to the legal 
heir7nominee of the employez as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से धीमाकत रकग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ म . एम - 35014 / 461/ 82 - पी . एफ - 2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Grour Tosu 
Inice Scheme chill he made without the nuior ppproval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi 
And where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the emplovees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, pive a jensen 
nhle opportunity to the employee ; to explain their point of 
view. 
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9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
As alrcady adopted by the said establishnant, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
madner , the excinption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the employer fail to pay the 
premium ctc . within the due date , As fixed by the Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जिन किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदप्त करेगा । 


11 . In case of default , if ally made by the employel ill 
payment of piemiun the icsponsibility for payment of all 
Tance benefits to the nominees or the legal heirs of deccased 
Ovemebers who would have been covered under the sold 
Scheme but for giant of this exemption , shall be that of the 
employer, 


12 . Upon the death of the member covered undei hc 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum ISSUTCd to the 
nominee /legal heirs cntitled for it and in uny case within 
7 days of the receipt of the sum assured fiom the Life 
Insurance Corporation of India , 

ENJ. S 350141461 )/ 82- PF . Il ] 


____ G . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फागदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनशन है । 


का आ० 920. - - मैमर्म रपटाकौम श्रेट एण्ट कम्पनी लिमिटेड 47, 
साक्टर पनी बीसेम्ट रोड, बम्बई- 100025 ( महाराष्ट्र 1067) , (जिस 
इममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि मार प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1959 का 14 ) (जिसे 
इसमे इसके पश्पार उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( मा ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिम / नाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 
म दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


____ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनु 
मोदन दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
__ _ यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नही रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा 
सकती है । 


गौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
निना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसस्म इसके 
पश्चात, उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनु शेय है । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पातों के अधीन रहते हुए 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐमी विवरणिया 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
मुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रशारो का प्रत्येक माम की 
ममाणि के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के रूण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीगा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी ग्गयों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रदद की जा 
सकती है । 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यरिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देगितियो 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगके हकदार 
नाम -निर्देशितियो विधिक वारिमों की बीमाकृत रकम का 
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संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
म् निश्चित करेगा । 


__ _ 8. No amendiment of the provisions of the Group Intu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 
interest of the employees, the Regional Provident Fuad 
Commissioner shall before giving his approval, give a delicon 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


[ सं , एस -35014/ 450 / 82 - पी . एफ . - 2 ] 


S .O . 920 . - Wheicas Messis Raptakos Biett & Co., Ltd ., 
47 , Dr. Annie Bcsant Rond , Worli , Bombay- 400025 ( MH / 
1067 ) (hereinafter reterred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub -section ( 2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act ( 19 of 1952 ) ( heleinafter referred to as the said 
Act); 


9. Where, for any reason, the cmployees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ini 
suranco Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employecs under this Scheme 150 reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


10. Where, for any reason the employer fail to pay the 
premimum ctc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse, the excmption is liable to be cancelled 


And whereas, the Central Goveinment is satisfied that the 
employees of the said establishinen : pre , without making any 
separate contribution or payment of premium , in cnjoyment 
of benefits under the Gouy Insurance Schem : o . the lite 
Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insul 
lance which are more favourable to such cmployees than the 
benefits admissible under the Employee Deposit- I inked Insu 
rance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


11 . In case of default, it any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of a $ $ 11 
tance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Schemo but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of mec ion 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annered hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


__ 12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme tho employer in relation to the said establishment 
hall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India , 


SCHEDULE 


INo, S-35014( 459) / 82- PF. II] 


1 . The employer in relation to the said cstablishment wholl 
submit such returns to the Regional Provident Fung Commia . 
sioner, Maharashtra , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


का आ० 921. - -- मैसर्स न्य विनोद सिल्क प्रा . लिमिटेड कस्तुरचन्द 
मिल्स एस्टेट , वादर बम्बई (महाराष्ट्र/450 ), (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( क ) के अधीन 
छुट किए जाने के लिए आवेदन किया है । 


2 . The employer sliall pay such inspection charges as the 
Central Goveinment may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 

counts , payment of inspection charges etc , shall be horne 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Cenu al Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the bailent 
features thereof, in the language of the majority of the 
cmployees. 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियग का संदाय किए 
विना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे है और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकूल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीगा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
परमात, उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीग उन्हें अनुज्ञेय है ; 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उगाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
गभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the licncrits 
availablo to the employec under the Groun Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the en] 
ployees under the said Scheme arc enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
morc favourable to the emplovzes than the benefits admissible 
under the said Scheme 


अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवणिया 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, iſ on the death of an emplo /ee the aniount 
sayable under this scheme he less than the amount that 
would be payable had emplovec hech covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hoir /nominee of the employee as curisensstion 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रगारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 


- 


- 
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उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के सण्ड 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 

या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तर्गत 

उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , दायित्व नियोजक पर होगा । 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण , 
प्रभारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन __ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 

नाम -निर्देतियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदिरा सामू संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
उनम मंशोधन किया जाए , तम उम संशोधन की एक प्रति तथा मुनिश्चित करेगा । 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

सं . एस - 35014/ 462/ 82- पी एफ - 2 ] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियी 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदन करेगा । 


S. O . 921 . - Whereas Nicsss The New Vinod Silk Mills 
Pvt. Ltd., Kasturchand Mills Estate , Dadar , Bombay ( MH ) 
450 ) . (hereinaftei referred to as the said establishment) hove 
applied for exemption linder sub - section (2A ) of section 17 
of the Employees Piovident Funds and Miscellancous P10 
visions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ); 


6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक गामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से 
वृद्धि के जाने की व्यवस्था करेगा जिगस कि कर्मचारियों के 
लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनकूल हो , जो उका स्कीम के अधीन 
अनुशेय है । 


And whereus, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
Separate contribution or payment of piemilm , in enjoyment 
of benofits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of tho Life Jnfu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissiblo under the Emplovec Deposit - lin cj Insule 
rance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of thc said Act and subjec 
to tbo conditions specified in thc Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby elcnpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्त्य 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
यारी के विधिक वारिग / नाम -निशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Funil Commis 
sioner , Maharashtra , maint in Ruch iccounts and provide 
quich facilities foi inspection , as the Cential Government 
may direct froin time to time. 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व 
अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन मे कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
बना हो , ठहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियक्त अवसर देगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges ag the 
Central Governinent may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from ho close of overy month , 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance picmia , transfer of 

aircounts , payment of inspection charges etc . shall he borne 
by tho cmployers. 


___ 0 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना का है अधीन रही रह जाते है , या इस 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
गति से कम हो जातं है , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the sailent 
features thereof, in the Innguage of th > majority of the 
employees . 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


5 . Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act is emploved in 
his establishment, the emplover shall immediatoly eniol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and nay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 
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6 . Thọ employer suall arrange to enhance the benefits 

अनुसपी 
Available to the cmployee under the Group Iusurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme arc enhanced , so that the 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
benefits available under the Group Insurance Scheme DIC निधि आयुक्त महाराष्ट्र (वम्बई) को ऐसी विवरणियां 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Schemc. 

भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 

मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

निर्दिष्ट करे । 
surance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme bo less than thu amount that 
would be payable hiud employee been covered under the said 

___ 2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
Scheme, the employer shall pay the difference to the local 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
heir / nominee of the employee as compensation. 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
rance Schemc shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashlia 
and where any amendment is likely to affect adversely 111c 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
Interest of the employees , the Regional Provident Fund 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
Commissionor shall before giving his approval, give a casun 
able opportunity to the employees to explain their point of 

बीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
view . 

प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
9 . Where , for any reason , the employees of the 10 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Coiporation of India 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामू 
as already adopted hy the said establishnient, or the benefits 
to the employces under this Scheme are veduced in any 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
manner, thc exemption shall ha linble to be cancelled . 

उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 

कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
___ 10, Where, for any reason, the employer fail to pay the 
premimum etc. within the due date , as fixed by the Life अग्नाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapsė , the cxemption is liable to be cancelled 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
11 . In case of clcfuult , if any made by the comployer ! का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
payment of premium the responsibility for payment of assui 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
rance benefits to the nominccs or the lcual heirs of cięceased 
memebers who would have been covered undei the sail जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक भीमा स्कीम के 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
employer. 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
12 . Upon the leath of the member covered under the संदत्त करेगा । 
Scheme the cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince / legal heirs entitlc1 for it and in any case within 

यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
7 days of the roccipt of the sun assured from the Life फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
Insurance Corporation of India . 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
___ [ No . 935014(462 ) / 82- PF. II ] 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
नई दिल्ली , 28 दिगम्बर , 1982 

लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
का आ० 922.- - मैमर्म न्यू विनोद मिल्क मिल्म प्रा० लि०, चक्रवर्ती 

अनुनय हैं । 
प्रशीक रंगर, अशोक मार्ग कनीषली ( ) बम्बई - 400 101 ( महाराष्ट्र 
20690 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्म म्थापन महा गया है ) ने 

__ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण जयन्ध अधिनियम , 1953 ( 195. 

यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम महा गया है ) की 

रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय 
धाग 17 की उपधारा ( ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन होती , जब वह उत्रन स्कीम के अधीन होला तो , नियोजक कर्म 
किया है , 

चारी के विधिक वारिग / नाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 

में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
विना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे 

अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में अधिक अनकूल हैं मन मे कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके बगा हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनु 
पश्चात, उका स्क्रीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; । मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

का युक्तियक्रा अवसर देगा । 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शकिायों क प्रयोग करते हुए और 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
इसमे उगाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 


4 
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more favourable to the employees than the benefits ad 
missible under the said Scheme. 


रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 
__ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करे , 
प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 
__ 11 . गियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीग के अन्तर्गत होत , बीमा फायदो के मंदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त रथाएन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निदेशतियों /विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
मंदार हतारा से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
गिगग से बीगाकत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर 
मनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एम - 35014/ 471/ 82 -पी . एफ . -2 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insyl 
ance Scheme, if on the death of an employeo the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra 
and where any amendment is likely to affout adveisely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval , give a ren 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


9 . Whcre, for any reason , the employecs of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of tho Life Insurance Corporation of 
India as alrcady adopted by the said establishinent, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner , the excmption shull be liable to be cancel 
led. 


10 . Wherc , for any reason , the employei fails to pay 
the premium ctc. within the due date , as Axed by the Life 
Inguance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
____ 11 . In case of default, if any made by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal hoiis of deceascd 
members who would have becn covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


New Delhi, the 28th December, 1982 


S . O . 922. - Whereas MAHIS The New Vinod Silk Mills 
Pvt., Chakravarti Ashok Road , Ashok Nagar Kandivili ( E ) , 
Hombay -400101 (MH / 20690 ). (hereinaftcr lefeired to as the 
ad establishment) have applicd for exemption under sub 
rection (2A) of Section 17 of the Fmployees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hetc . 
inafter referred to as the sail Act) ; 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Schemc thc cmployer in elation to the said establishment 
shull ensure prompt payment of the sum assuired to the 
nominee / legal heiis entitled for it wird in any case within 
7 days of the receipt of the sum issued from thc Life 
Insurance Corporation of India , 

[ No S-35014( 471) / 82-PF II ] 


SCUEDULE 


1. The emplover in relation to the said estabilsbment shall 
aužbmit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Maharashtral . maintain such account and provide 
such facilities for inspection , is the Cential Government 
may diicct from time to tinic 


का आ० 923 - - मैगर्म गन्नूर डिस्ट्रिक्ट को - आपरेटिव मैन्ट्रल बैय 
लिमिटेड, तेनाली , पान्ध्र प्रदेश ( आन्ध्र प्रदेश 2361 ) , ( जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 ना 19 ) (जिसे इममे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधाग 
( 24 ) के अधीन छट दिये जाने के लिये आवेदन किया है , 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Contral Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days fiom the close of every month . 


3 All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of Teturns , payment of insurance premia , transfer of 
ancounts , payment of inspection choige , etc , shall be borne 
by the employer, 


और केन्द्रीय सरकार का रागाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियग का संदाय किए 
बिना ही , भारतीग जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायरे उठा रहे है और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकल है 
जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध नीमा म्कीग 1976 (जिसे इम्म इम्क 
पश्चात, उन्न स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे अगशेय है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Cential Government and , as and 
when Amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thercof, in the language of the majority of the em 
ployees, 


5. Whçrçus an employec, who is alieady a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment erempted under the said Act, jy employed in 
his establishment, thc cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शकिायों क प्रयोग करते हए और 
इमसे उबद्ध अन्सची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम के 
भी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits availablc under the Group Insurance Scheme are 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐनी विवरणियां 
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भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी 
मविधाए प्रदाग करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निदिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रगारो का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3- क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रसा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बोगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले गभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का गंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रदद की जा 
सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
ठगतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीग के अन्तर्गत होते , मीमा फायदो के मंदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
_ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 /474 / 83 - पी . एफ . - 2 ] 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय गरकार द्वारा स्था अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमे संशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्गा की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के मचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 , यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उधत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्ग है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्न दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत करेगा । 


S . O . 923. - Whereas Messrs The Guntur Dist . Co - Op. 
Central Bank Ltd ., Tenali , ( AP / 2362 ) ( hereinafter referred 
to as the said establishment) have applied for exemption 
under sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act) ; 


8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है ती , नियोजक गामहिक बीमा स्कीम के । 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिगसे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनकूल हों , जो उका स्कीम के अधीन 
अनशय है । 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation or India in the pature of the Life Insu 
rance which are more favourable to such employecs than the 
benefits admissible under the Employee Deposit -Linked Insul 
rance Schemo. 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions Specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


7 . भामूहिक बीमा स्कीम में किमी डारा के होते हुए भी , 
यदि मी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन रान्य 
रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक धारिग / नाम -निदेशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के बराबर रकग का मंदाय करेगा । 


__ 1. The employer in relation to the said establishment shall 
qubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
sioner, Andhra Pradesh , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from tinc to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of sectiori 17 of the sai 
within 15 days from the close of every month , 


8 . गामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रदेशिक भविष्य निधि आयवन शान्ध प्रदेश के पूर्व सामोदित 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
बना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
मोदन देने से पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का यक्ति का अवसर देगा । 


3 . All expenses fnvolved in the administration of the Group 
Inşirance Scheme, ir cluding maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
arcounts , payment of inspection charges etc shall be borne 
by the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Inyu anco 
Scheme as approved by the Central Governmrnt and , as 
And when amended , alongvilh a transaction of the Sallent 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


9 . गदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक मीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना धका है अधीन नही रह जाते है , या इस 
स्कीम के बभीन कर्मचारियों को प्राप्न होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा 
सकती है । 


5 . Whereas an employee . who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of in 
cstablishment exempted under the said Act , is emploved in 


. : I --- उण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपन्न . फरवरी 12, 1983 माघ 23, 1904 


815 


इसमें उपावन अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
उका स्थान को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


his establishment , the employer shall immediately enrol him 
AA member of the Groid Insurance Scheme und nay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insuranc 
Corporation of India . 

6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
Availablo to the cmployees under tho Group Insurance 
Scheme appropriately , iſ the benefits available to tlıç em 
ployees under the said Schenc arc enhanced so that the 
hencſits available urder the Grou ) Insurance Scheme Alle 
more favourable to the employees than the tone ls ucissible 
under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an emplo , c¢ the amount 
payable under this schem . be less than the . mov nt that 
would be payable hid employee teen covered under the said 
Scheme, thc cmployer shall pay the difference to the lou1 
hçir /nominee of the employez as compensation 


8 . No amendment of the provision of the Groun T19311 
Tance Scheme shall be inode withont the nor appoival of 
the Ravional Provident Fund Commissioner , Audhia Pralc 11 
and where any amen -Imrnt is lil .ely to affect overscly t112 
interest of the employees , the Regional Pilvurnt Fund 
Commissioner shall before oivinz hiz approva !, mive 7 reason 
able opportunity to the employees to explain 11.. ir point of 
view . 


अन्सची 
__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयका पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीगर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के सण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिजके अन्तर्गत 
लेसाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम क संदाय , लेसाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय लादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अगवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
___ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में निखो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आठश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत करेगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the caid 
establishment do not renan covereil under the Grou ) TT 
surance Scheme of the Life Insurance pornciation of India 
As already adopted by the si1 establishment of the basieris 
to the employees indar this Schoma al :- Teluord in . 
manner , the cremption shall be liubim to be cancelled . 


10 Wlicrc , for any reason , the emplover fails to pay the 
niemium etc , within the dur cate , . fired by the life 
Toenfance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapsc , the exemption is liable to be cancelled 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of S911 
rance henefits to the nominees or the local heirs of created 
memebers who would have been covered under the said 
Schame but for grant of this exemption , shall he that of the 
employer . 


12 . Upon the death of the member covered under th : 
Scheme the employer in relation to the said cstablishnient 
shall ensure prompt payment of the sum rissured to the 
nomincc / legal hcire entitled for it an in my case within 
7 days of the receint of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 
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का आ° 024. - मेसर्स इंजीनियरिंग कनस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड , 
3बी , सेक्सपीयर गारनी , कलकरता - 700071 ( पश्चिम बंगाल/ 16601 ) , 
(जिसे इममें इससे पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उपधारा ( फ ) के अधीन छुट दिये जाने के लिये प्रायेदन किया 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाधित रूप से 
बद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
य६ किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम रम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होगे , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के विधिक परिम / नाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायरे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें मनुज्ञेय है; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उन्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
1254 GL/82 - -13 


____ 8 . गामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भाव निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वना हो , ठहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तिरक्त अवसर देगा । 
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9 . यदि किसी कारणपरा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 


4 . The omployer shell display on tho Notice Board of tho 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Contral Government and , 28 
and when amended , alongwith a translation of the gallent 
features thereof , in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an empuovee , who is already n member of 
Employocs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is omployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and say neces . 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enbance the benefits 
available to the employees under the Group Insuranco 
Scheme appropriately, if the benefits avallablo to the em 
ployees under tho said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme 110 
more favourable to the employees than the benefits admissiblo 
under the said Scheme. 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
मीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक बारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियों/ विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संवाय ततारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 
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7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an cinployee the amount 
payablo under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation , 


8 . No amendent of the provisions of the Group Josu 
Ilince Scheme shall be made without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal 

here any amendment is likely to affect adverscly the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, givo H Teagon 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


S .O . 924 . - Whereas Messrs Engineering Construction 
Corporation Ltd . , 3B, Shakespeare Sarani , Calcutta - 700071 
(WB / 16601) (hereinafter releired to as the said establish . 
ment ) have applied for exemption under sub-section (2A) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act (19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 


9 . Where , for any reason , the employeus of the sald 
establlshment do not remain covered under the Group In 
Aurancé Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelicd . 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment ure , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such emplovecs than the 
benefits admissible under the Employeo Deposit - Linked Insu 
rance Scheme. 1976 ( hercinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
tho Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay tho 
prémium etc. within the due date, ag fixed by tho Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the einplover in 
payment of premium the responsibility for payment of angu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of ceceased 
members who would have been covered undes the said 
Schome but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Ingurance Corporation of India , 

INo. S -35014 ( 473 ) / 82 -PF. II] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provideot Fund Commis 
sioner, West Bengal, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to t.ine. 


का० मा० 925 . - -मैसर्स हरिहर ट्रान्सपोर्ट एण्ड कम्पनी , संगम माडल 
कम्पलैक्स कुमारपतन 23, धारवार (कर्नाटफ / 5448 ) , ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिये जाने के लिये मावेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time direct under 
clauso ( a ) of gub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schemo, including maintenance of accounts . suh 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 
by tho employer . 


___ और केन्द्रीय सरकार का रागाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
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के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायये उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहाव बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमे इसके 
पश्चात, उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अन शेय है। 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए और 
इससे उगाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनु 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी शिवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के सण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ ३ . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय गरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनमे संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुयाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , गियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवस्त करेगा । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियों /विधिक धारिसों की बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से भीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एम - 35014/ 472/ 82- पी . एफ . - 81 


S. O . 925 . - Whereas Messrs Harihar Transport and Com. 
pany , Sangam Motel Complex , Kumarpatnam -23 -Dharwar 
Dist . (KN / 5448 ). (hereinafter referred to as the said çstab 
lishment ) have applied for exemption under sub - section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis . 
cellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (beieinafter referred 
to as tho said Act); 


__ B यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममचित रूप से 
वाद्ध की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक मीमा स्कीम में किसी दारा के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के विधिक वारिग / गाम -निशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के शराबर रकम का संवाय करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishmcat are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyincnt 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insu 
rance which are more favourablo to such employees than the 
benefits admissible under the Employee Deposit - Linked Insu 
ranco Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions Epecified in the Schedule annexed hcreto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishinent shall 
submit such returns to the Regional Providert Fund Commis 
sioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspoction , as the Central Government may 
direct from time to time. 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व । 


2 . The employer sball pay such inspection charges Ag the 
Central Government may , from time to tlme, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 
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3 . All expenses involved in Lbc auministra 10n of the group 
Insurariwaracine , Inbiluuny laintenalive or acetvullts , Suv 

mussion of teruslis , paytment or lisulanse prelllld , tulsiCul 
acwunt , payinment insPELIlal Clarges c. iall ve ile 
bу thе еlipioyers . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसो पूषक दिाय का प्रोमियम का संदाय किए बिना ही । 
भारतीय जीवन बामा निगम को मााहिक बोमा कोम के प्रधान जीवन 
बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और से कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों में अधिक अनकन है जो नार्मचारी निक्षेर सहबद्ध बोमा 
स्कीम , 1976 (जिरो इसमें इसके पश्चात् उफ म्फोम कहा गया है ) 
अधीन उन्हे अनुशेय है ; 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of die 
establishment , a copy ot ine rulesolilhe uloup nline 
SClicine as approved by the Lonal uoveInititill illu, 5 
dil wnellaurendel, alongwind translation of the bali -lil 
fealurcs thercot , in the languuge of the mujority of in 
employees. 


5 . Whereas an emplo / cc , who is alicady a member of the 
Employeus Provident Fund of the Provident Fund of an 
escablishment exonnte linder the Suld Ach, is employu 101 
his establishment, the cmployer bhai unmediacy unior Lumi 
as a member of the Giou3 nytránce Scheme and pay nu 
sary premiunm in respect of hiim to the Life Insuline 
Corporation of India . 


प्रतः, फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( क ) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमगे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिविष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उस स्थापन का तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्यों के प्रवर्मन से छुट 
देती है । 


6 . The employer shall arrange tu enbunce the benctily 
avarable to the employeey under the Group Insulicu 
Scheme appropriatcly , if the benefits available lotne en 
ployees under the said Schenio are enhanced , so that ihy 
bencfits available under th3 Group Insurance Scheme 210 
more favourable to tho employees then the benefits admissibile 
under the said Scheme . 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त दिस को ऐमी विवणिया भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखंगा मथा निरीक्षण के लिए ऐमो सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
मगर, ममत-गमय पर निर्दिष्ट करे । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, iſ on the death of an employce the uniount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employco beco covered under thic maid 
Scheme, the employer shall pay tho difference to the lcgal 
hçir /nominee of the cmployee as compensation . 


2. नियोजक , ऐमे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदार करेगा जा केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) ने प्रधान ममय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्मर्गत लेखापों का 
रखा जाना वियोगियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रोमियम का संदाय 
लेखाओ का अनरण , निरीक्षण प्रभारी का संदाय प्रादि भी है, हाने वाले 
सभा व्ययो ना पहन नियामक द्वारा किया जायेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group 1st 
rance Scheme shull te made without the prior apsroval of 
The Regional Provident Fund Commiysioner , Karnataka 
and where any Amendment is likely to affect udversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 1cuson 
able opportunity to tho cinployces to explain their point of 
view . 


9 . Wheie , for any reason , tho employces cl the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said cstablishment, or thc benefits 
to the employees under thig Schemy are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


१.नियोजना, केन्द्रीय सरकार द्वारा मथा अनुमारित सामूहिक बीमा 
स्वीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति नया कर्मचारियों को बहुसंध्या को भाषा में 
उमती मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन ने सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कबारी मावष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी म्पारन को भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा 
और उसकी याबत प्राथश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदस घरेगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc . within the dus date , os fixed by tha Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse, the excmption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the emploser in 
payment of premium the responsibility for paynent of assu 
ranco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under thc bald 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप मे वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिा अनुकूल हों , जो उक्त कोम : अधीन अनुज्ञेय 


12 , Upon the death of the member covered under th.. 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt paym - nt of the sum assured to the 
nominee /legal heirs enti : led for it and in any case within 
7 days of the receipt of tho sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

[ No. S-35014( 472 )/ 82 -PF. II ] 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इम स्कीम के अधीन मन्देय रकम उम रजाम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होतो , जय वह उस स्कोम 
के अधीन होता तो , नियामक कर्मचारी के विधिक यारिम नामनिर्देशित 
को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अनर के बगवर रकम का मंदाय 
करेगा । 


का आ० 926 . - मैराम डेल्टन मेल्स ( प्रा . ) लिमिटेड, 3457, दिल्ली 
गेट, मई विल्ली - 110002, (दिल्ली / 3241 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 फी उपधारा ( क ) 
को प्रधीम छुट दिये जाने के लिये प्रायेदन किया है : 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपयन्धों में कोई भी सशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
भाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचाग्यिो के हित पर प्रनि काल 


- 


. . 


- - 


.. - 


- - - - ... . . . 
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and when amended , alongwith a translation of the salient 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , सपना 

features thereof, in the language of the majority of the 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का cmployees. 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

5 . Wher as an employee, wlio is already a member of the 

Finployces Provident Fund or the Provideat Fund of an 
___ 9 . यदि तिमी नारणयण , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 

establishment cxempted under the saict Act, is employed in 
निगम की उग सामूहिक योमा नाम के , जिस स्थान पहले अपना चुका है buy cstablishment , the employer shall immcdiatcly eniol him 

23 e mcmber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
अधीन नहीं रह जाते है , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 

Stary premium in respect of hiin to the I.ife Insurance 
होने वाले फायदे कि . गी गति मे कम हो जाने हैं , तो यह छट रा की गा । Corporation of India . 
सकती है । 

6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 

available to the employecs under thc Group Insurance 
10. यदि किमी कारणवण , नियंजक उग नियत कारख : भोसर , Scheme appropriately , i thy benefits available to tho cm 
जो भारतीय जीयन बीमा निगम नियम करें , प्रोमियम का मंदाय करने 

ployees under the sail Scheme sic enhanced , so that the 

benefits available under the Group Insurance Scheme ure 
में असफल रहता है, और पालिमा को ठ्यपणन हो जाने दिया जाना है । more favourable to the milyoecy then the benefits admissible 
मो , टूट रह को जा माती है । 

linder the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
11 . नियामक वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी पतिक्रम 

SW ance Scheme, iſ on the death of an employce the amount 
की दणा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिसियों या विधि वारिमों को 

yable under this scheine he less than the amount that 

would be payable had employee been covered under the sail 
जा यदि यह छूट न ६ गई होतो तो उक्त मोम के अनगिन होने , बीमा 

Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 
फायदो के संदाय मा उत्तखायिन्त्र नियोजक पर होगा । 

heir /nominee of the cmiployce as compensution , 


12. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक , इस स्कोम के अधीन प्राने 
वाले किमी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिलियों/वि 
धिक वारिमो को बामाकृत रकम का सदाय नत्परमा में और प्रत्येक दशा 
में भारताय जावन बोमा निगम गे बामान रखम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करना । 

[संख्या एम -35014/469/ 82-पी०एफ०- 11 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
Tuince Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioncı, Delhi and 
where any anicndmcat is likely to affect advei sclv the 
of the cinployees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employce to explain their point of view . 


9 . Wberc , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
bencfits to the employecs under this Scheme are reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


S . O . 926.. -. Whereas Messis Delton Sales ( Pvt . Ltd., 
3451, Delhi Gate, New Delhi- 110002 . { DL / 3241 ) ( helein 
alter icerred to as the said stubuishimcnt) have applicd for 
exeruption under sub - section (2A ) of sec11011 17 of tlic Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 
( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act); 


____ 10. Where , for any reason, the employer fails to pay the 
piemium ctc . within the due date , as fixed by the Life 
Insuance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whercas , the Cennial Guvernment is Sulisfied that the 
cmployees of the said establishment nie , without muking any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of thc Life 
Insurgic Corporation of India in the naturo of Life Insu 
rance which are morc favourable to such employees than the 
bencfits admissible under the Employees Deposit - Linked Insu 
rance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


__ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
slidt Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer . 


Now , therefore, in cxercise of the powers onferred by 

ub - section ( 2A ) of section 17 of the saict Act 2nd subject 
to the conditions applied in th : Schedule andered hereto , 
the Central Government hereby exempts the said cstblish 
ment fron the operation of all the provisions of the said 
Scherne for a period of three years . 


___ 12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme thc employer in relation to the said cstablishment 
shall ensure pronipt payment of the sum assured to the 
nominee /legol heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Lifo Ingu 
rance Corporation of India . 


INo. S - 35014( 469 ) / 82- PF. II] 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said estabilshment shall 
submit Auch returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Delhi, manluin Such Accounts and provide such 
facilities for inspection , us the Central Guvernment way 
direct from time to timc. 


मा आ० 927. - - मैमर्म अरुणिका निरंजन , चक्रवर्ती अशोक रोड, अशोक 
नगर कन्दिवली ( ई ), बम्बई - 1 ( महाराष्ट्र- 12566 ) , (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मनारी भविष्य निधि प्रार 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 24 ) के अधीन छट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government inay, from time to tinie , dircct under 
clause (a ) of sub -section (34 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the udininistiation of the Group 
Insurance Schenme, including maintenance of accounts, sub . 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges ctc . shall be bornc 
by the employers. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए विमा हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायदों से अधिक अनमूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहयस बीमा 
स्मीम , 1976 (जिस इसमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्ह अनुशेय है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishnicht, A copy of tho tulcs of the Group Insurance 
Schenta la approved by the Central Government and , as 
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____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोगक उस नियत तारीख के मोतर , 
मो भारतीय जीवन मीमा निगम नियन करें, प्रोभियन का सेवाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह, की जा सकती है । 

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यसिकम 
फी दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फाययों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों ) 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रखाम का मंदाय तत्परता में मौर प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 486/ 82-पी० एफ - 2] 
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S . O . 927. - Whereas Messi s Arunika Niranjan , Chakra 
varti Ashok Road , Ashok Nagar Kandivli ( E ) Bombay - 1 . 
( NH/ 12566). ( hereinafter referred to as the said establish 
ment) have applied for exemption under sub- section ( 2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred 
to us the said Act) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employces of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium in cajoy 
nient of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 
Insurance which are more favourable to such employces 
than the benefits admissiblc poder the Employceg Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 24 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मारते हुए और इसमे उपायय 
मनुसूची में विभिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 
| देती है । 

अनुसूचो 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य मिधि 
पायुक्त महाराष्ट्र ( बम्बई ) को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, समय -समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( क ) के खण्ड (क ) के अधीम समय - समय 
पर निविष्ट करे । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखापों का असरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने 
वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोविन मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुमान , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य हैं , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त वर्ग करेगा 
मोर उसकी बामत प्रावश्यका प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते है, तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलक 
फायदे उन फायवों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्स स्कीम के अधी 
अनुशेय हैं । 
___ _ 7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रखाम से 
कम है जो मर्मचारी को उस दशा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम 
के अधीम होता तो , नियोजक कर्मचारी के घिधिक वारिस / नामनिर्देशिती 
को प्रतिकार के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सवाय करेगा । 

___ s, सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा पीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अक्सर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उम सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रोमि मे कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specificd in the schedule annexed hereto , tho 
Central Goveroment hereby exempts the said cstablishment 
from the operation of all the provisions of the sald Scheno 
fo a period of three years. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspocting , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
entral Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3 A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia, transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment , a copy of the rulcs of the Group Insu 
runco Schemo as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
fcatures thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


5 . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employces Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insuranco Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Lifo Insurance 
Corporation of India. 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employeos under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the sajd Schepie 210 enhanced , so that the 
benefits availablo under the Group Insurance Scheme ara 
more favouruble to the cmployees than the benefits admissible 
under the sald Scheme . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on tho death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir /nominee of the employee as compensation . 

8 , No amendment of the provisions of the Group InstI 
rance Schemo shall be made without the pior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his appiovul, give a je on 
able opportunity to thọ employecs to explain their point of 
view . 


9. Wbere , for any rcason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
suranco Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the omployeos under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason, the employer falls to pay the 
premium etc . within the clue dote , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11, In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 989U 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer, 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Schome the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 


निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजना, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो के द्रीय सरकार, उमत अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( क ) के खण्ड (क ) के अधीन समय- समय पर 
मिदिष्ट करे । 

3 . मामूहिक बीमा झीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है , होने वाले 
सभी व्ययों का वह्ननियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्फोम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
आए , तब उस संशोधन के प्रति मथा कर्मचारियों को बहुसंस्था की भाषा 
में उसको मुख्य बातों का अनुवाव, स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रवशिन 
करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, मियोजक 
सामूहिक मीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदस करेगा । 

8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे मढ़ाए 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पति की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक प्रमुफूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन 
मनुज्ञेय है । 

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सम्देय रकम उस रकम से कम 
है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जय बहू उक्त स्कीम के 
मधीम होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधि क वारिस/मामनिर्देशितो को 
प्रतिकर के रूप में वोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8, सामूहिक मीमा स्कीम के उपराधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना महीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्मियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक सीमा स्कीम के , जिससे स्थापन पहले अपना चुका 
है मघोन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट ग की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संपाय करने में 
मसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संपाय में किए गए किसी व्यक्तिकम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के मामनिर्देशितियों मा मिधिक पारिसों को भी 
यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, मीमा फाययों 
संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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का०मा० 928. -- मैसर्स स्पोंजा प्रायरन इण्डिया लिमिटेड, पालोंच 
50715 4, खमाम जिला , पान्ध्र प्रदेश ( प्रान्ध्र प्रदेश/ 4687 ) , (जिसे 
इसमें इसके पष्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचरी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिय जाने के लिये आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभि वाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कोम के प्रधान जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से प्रधि प्रकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम महा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

प्रतः , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावर 
अन सूची में पिनिविष्ट शर्तों के मधीम रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबषों के प्रवर्तम 
से छूट देती है । 

अमुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधिी 
मायुक्त आम्ध्र प्रदेश को ऐसी विपरपि यो भेजेगा पार ऐसे लेखा रखेगा तथा 


nu. . 


- 


- 
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12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने $. WhcieAg an employee, who is already a member of 
वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिलियो । 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

an cstablishment excmpted under the said Act , is employed 
विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम का मदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 

in his establishment, the employer shall immediately enrol 
में भारतीय ओवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 

h . in as member of the Group Insurance Scheme and pay 
# orat ghina ATTITI 

necessary premium in respect of him to the Life Insuranco 
Corporation of fadia . 


[4547 14- 35014 /467/87- 980 740-11 ] 


6 . The employer shall wrange to cphunce the benelity 
available to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployeen under the said Scheme arc enhanced , so that tho 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


S .O . 928 . Whereay Messrs Sponge lion India Ltd , 
Palonch -507154, Khammam District Andhya Pradesh (AP / 
4687) (hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub - section (2A ) of suction 17 
of the Employees Piovident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 
said Act) ; 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme. if on the death of an employee the 
nmount payable under this scheme he less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shull pay the difference to 
the legal heir /nominee of the employee as compensation . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , withouļ makiog any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the natuic of Lifc Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits Admissible undor the Employees Deposit- Linked Insu 
rance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme; 


8 . No amendment of the piovisions of the Group Insu 
Tunce Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regioul Provident l und Commissioner , Andhra Pradesh 
find where any aniendment ja likely to affect adversely tho 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
lessonable opportunity to the employce to explain their 
point of view , 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the condllions specified in the schedule annexed hereto , lhc 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisiong of the said Scheme 
for a period of three years . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Schemc of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or tho 
benefits to the employees under this Scheme are reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said cstablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Andhra Pradesh , inaintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to tlme. 


10 . Whure, fou any reason , the employer fails to pay the 
piemium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy in allowed 
to lapse , tho exemption is llable to be cancelled , 


2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


11. In case of default, if any made by tho cmployer in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
Assurance benefits to the nominees of the legal heirs of 
cleceased members who woul.1 have been covered under 
thç said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc . shall be 
borne by the employer. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Schcmc thc cmployer in relation to the said establishment 
shall ensuro prompt payincnt of the sum assured 10 the 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and, 
Ag and when Amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the lapguage of the majority of the 
employees. 
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मई दिल्ली, 22 जनवरी , 1983 
मा . आ . 929 - - मर्म जामीन फाटन टैपटाइल मिल्स 
लिमिटेड , श्रीगंगा नगर ( राजस्थान 20 ) (जिसे इसके इसमें पश्चात् 
उक्म स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उमस 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अधीन छूट 
विए जाने के लिए प्राधेवन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , पिसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्फोम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उकन स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 

अप्तः केन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( क ) द्वारा प्रदत माक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्स स्कीम के ममी उपबन्धों के प्रकार से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
स्था निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. मियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येमा मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के वर ( मा ) के अधीन ममय - समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखामों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
मन्दाप , लेखानी का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का मादाय मादि भी है , 
होने वाले ममी व्दयों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
म्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उमकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रदशिम करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही मदम्ध है; उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत प्रावषयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम फो 
मदत करेगा । 


कम है , जो कर्मचारी को उस वशा में संवेय होती , जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक फर्मचारी के विधिक पारिस/ माम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संपाय 
करेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन ,प्राक 
भविष्य निधि पायुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहा , प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , 
अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
अपना चुका है . अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के मोन कर्म 
चारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किती रीति से कम हो जाते है , 
तो यह छूट रह की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है , और पालिसो को सगा हो जाने दिया जाना है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों , 
को जो यदि यह , छूट म दी गई होती तो उम्त स्कीम के अन्तर्गत होते 
बीमा फायदों के संवाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
पाले किसी सवस्म की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों /. 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम फा संवाय तत्परता से पौर प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से गोमात रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 9/ 83-- पी० एफ० -2 ] 


New Delhi , the 22nd January, 1983 
6 . 0 . 929. - Whereas Messrs Jagatjit Cotton Textile Mills 

Sriganda Nagar. (RJ /20 ). (hereinafter referred to as the 
said establishment) have applied for excription under sub 
section (2A ) of section 17 of the Employees Proviçlent Funds 
and Miscellaneous Provisions Act ( 1 ) of 1952) ( hereinafter 
referred to as the said Act) ; 

And whereas, the Cantral Government is satisfied that the 
employecs of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment o premium , in cnjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insule 
rance which are more lavourable to such employees thon the 
benefits admissible under the Employees Deposit - Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( herdinatter referred to as the said 
Scheme ), x 


6. दि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते है, तो , नियोगका सामूहिक यीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा, 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलम्ध 
फायरे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उन स्कीम के अधीन 
अनुशेष है । 

___ 7. मामहिक बमा कम में किमो बात के होते हुए भी , यदि किमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्राचीन संदेय रकम उम रकम में 
1251GI/ 82- 14 . 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A) of section 17 of the sail Act and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed heieto , tho 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the sail establishment shall 
submit such returns to hc Regional Provident Fund Codinis 
sioner , Rajasthan , maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
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clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of tho said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounls , Sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on thr Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by ibe Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 
भार्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम पा मन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जवनमा निगम की सामष्ठिमा बीमा स्कीम के अधीम जीवन बीमा 
के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे पापारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो फर्मचारी। निक्षेन महम वामा सलाम , 
1976 (जिसे इममें इसके पश्चान उस स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उह अनुशेष है , 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उमा अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग फारसे हुए और भी आबद्ध 
अनुसूची में विभिविष्ट शर्तों के अधीन रहने हुए, उका स्थापन का तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उमस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर मे छूट 
देती है । 


5 . Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
hiy establishment, the employer shall immediately corol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employer under the Gorup Insurance Sch 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employecs than the benefits admissible under the saiçl 
Scheme . 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधेि 
पायुमत दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेना रोगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार, समय 
ममय पर मिर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
Aurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme c long than the amount that would 
be payablo had employee been covered under the gald Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal beir / nominee 
of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Rc 
gional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable opportunity to 
tbc čmployeog to explain their point of view . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15दिन के भीतर भन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 3% ) के बगड़ ( ) के प्रधान समय समय पर 
निविष्ट परे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके मार्गत लेखानों का 
रख। जामा, विवरणियों का प्रस्तुप्त किया जाना, बीमा प्रीमियम फा सन्वाय 
लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का मन्वाय मावि भी है , होने वाल 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोवत मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया आए 
कब उस संसोधन की प्रति तथा पार्मचारियों की बहु मंग्या की भाषा में 
उमझी मुख्य बानो का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


9 . Where, for any reason , the employees of the said cata 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said cytablishinont, or the benefits to the em 
ployees. under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


5 . यदि कोई एमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का पा 
उक्त अधिनियम के अधम छुट प्राप्त किमी स्थापन की भावष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित फिया जाता है तो 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसफा काम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियन भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 


10 . Where, for any reason, the emplover fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life Insurance 
wwporation of India , and the policy is allowed to lapse , the 

emption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the emplover in 
payment of premium the reyponsibility for DAVment of asst ? 
tanco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the emplover. 


6. यदि उक्न स्कीम के ग्रीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिका बीमा स्कीम के अधीन फर्मचारियो 
को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा , 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक सीमा स्कीम के प्रचीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उन स्कीम के अधीन अनु . 
शेय है । 


12 . Upon the death of the member covere under the 
Schome the employer in relation to the said establishment shall 
ensure prompt payment of the sun assured to the nominec / 
legal heirs entitled for it and in any casc within 7 days of 
the reccipt of the sum asured from the Life Insurance Cor 
poration of India . 

[ No S. 35014(9) / 83-PF.II] 


का० मा० 930 ममर्स पिल्ली स्टेट को प्रापरेटिव बैंक लि . , 
33 नेताजी सुभाष मार्ग , दरियागंज , नई दिल्ली 110002 (जिसे इममें 
इसके पश्चात उफन स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( क ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी याम के होते हुए भी , याद किसी 
कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के प्रवीन देय र THEY मे 
कम है, जो फर्मचारी ने उस दशा में मैदेय होती , जब वह उस स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिः बारिम नाम निर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों राफों के अमर के बगवर गफम का संवाय 
फरेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपमन्त्री में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्न दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
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accounts , payment of inspection charges etc ., shal ! be torne 
by the employer . 


जायेगा और जहां किसी शोधन से मचारियों के हित पर प्रतिफल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुमा 
अपना प्रमोपन देने में पूर्व कर्म वा रपयों को न दृष्टिकांग सष्ट करने 
का युकिायुक्त प्रवमर वेगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


____ . यदि किसी कारणवश, स्थापन के मर्मचारी , भारतीय जीवन 
मीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना 
घुका है प्रीम रही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन फर्ममारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किलो रीति से पाम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 


5 . Whereas an employce, why is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, in employed in 
his establishment. the employer shall immediately enrol hin 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Inquiance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the sald Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Ingurance Schene are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


10. यदि किसी कारणवश, नियोमा उस निय । तारीख के भोर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का सदाय पारने में 
असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत हो ज ने दिया जाना है तो . 
छूट रद्द की जा समाती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मवाय में किर गर किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशित्तयों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह, छूट न दी गई होली तो उस स्कीम के अंतर्गत होते , 
बीमा फायरों के संदाय का उतरवायरस नियमिक पर हो । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधान पाने वाले 
मिसी सदस्य की मृत्य होने पर उनके हक मार गाम निर्देशातयों/ विधिक 
बारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे 
भारतीय जीवन मीना निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात विम 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस 35014/ 8/ 83 पी०एफ०- 2 ] 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less toan the mount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer ghall pay the difference to the legal heir /nominec 
of the employce as compensation . 


8. No amendment of the provisions of the Group Insur . nce 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Dolhi and whero 
any Amendment is likely atfact adversely the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give il reasonable opportunity to 
the ejnployees to explain their point of view , 


5 . 0 . 930 . Whereas Messrs The Delhi State Co. Op. Bank 
Ltd . , 31 Netaji Subhash Marg, Darya Gunj , New Delhi 
110002 , ( hereinafter reterred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub - section (2A) of section 17 

the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinalter referred to as the said 
Act ) ; 


9 . Whero , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schem , are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the duo date , as fixed by the Lifc Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Centrul Government is satisfied that the 
employces of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheine of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Ingu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit-Linked In 
surance Scheme 1976 ( hereinafter referred to as the sund 
Scheme) ; । 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
Tance benefits to the nominees or the legal heirs of deceascd 
members who would have been covered tinder the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Soction ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedula annexed herein , the 
Central Government hereby exempty the said establishment 
from the operation of all tho provisions of the said Scheme 
for the period of three years. 


12 . Upon the death of the members covered under the Scheme 
the employer in relation to the said establishment shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the norninde / legal 
hoirs entitled for it and in any case within 7 days of the 
recipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation 
of India . 

[ No . S. 35014( 8) /83-PF. II ] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may direct 
from time to time. 


का० आ . 931 ,- - मेसर्स ट्रेड सिंक लिमिटेड , प्रभात किरण सीसरी 
मंजिल , 17 राजेन्द्र प्लेम, नई दिल्ली - 8 - ( दिल्ली/1075 ). (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि 
मोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1962 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात उपः मधिनियम कहा गया है ( की धारा 17 को उपधारा 
( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए मावेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct linder 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses Involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 


प्रौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , फिी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का मन्दाय किए बिना ही 
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भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम के अधीम जीवन , 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उभ फायवों से अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कोम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है । 

प्रस , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबर 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए उक्त स्थापन को सीम 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिका भविष्य निधि 
मायुक्त विल्ली जो ऐमी विसरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समह पर मिविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 विम के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधि 
नियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खा ( क ) के अधीम 
समय समह पर निविष्ट करे । 

3. सामूहिक नीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखामों 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, नीमा प्रीमियम का 
सन्वाय , लेखामों का मन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय प्राधि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन मीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्यापा पहने प्रसना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की मा 
मकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणलश नियोजक उस नियत तारीख को भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का दाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 
___ 11, नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मन सदस्यों के नाम शया की 14 मां का 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा 
फायदो के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक परहो । 

12. उक्त स्थापन के संमंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशिप्तियों / 
विधिक वारिसों की बीमा कृप्त रझम झा संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सास दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस 35014/7/ 83 पी०एफ० 2] 
S . O . 931. - Whereas Messrs Trade Links Limited , Prabhat 
Kiran (3rd Floor), 17 , Rajendra Placo , New Delhi- 110008 
( DL / 1075) Chereinafter referred to as the said estab 
have applied for exemption :inder sub section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hcieinafter ieferred to all the 
Baid Act ); 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment art , without noting any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the bene 
fits admissible under the Employces Deposit- Linked Insurance 
Scheme , 1976 ( hercinafter referre.] to as the said Scheme ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto , the Cent 
tal Government hereby exempts the said establishment from 
the operation of all the provisions of the said Scheme for a 
period of three years. 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , पौर जय कभी उनमें संशोधन किया जाए 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंखपा की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
वर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन गौमा 
निगम को संदत्त करेगा । 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Delhi, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government muy 
direct from time to timo. 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे 
बताए जाते हैं , तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृशि की जाने की व्यवस्था 
मारेगा, जिससे कि कर्मचायिों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक मनुकूल हों , जो कि उक्त स्कीम के 
अधीन अनुज्ञेय है । 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
फर्मचारी की मृत्यु पर हम स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब यह उका स्कीम के 
अधीन होता , सो , मियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निदेशित 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधम, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा 
पोर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य मिधि मायुक्त, अपना 
अनुमोषन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be bome 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved hy the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the languago of the majority of thọ cmployees. 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 


.. 


. . 


- 


.. . 


- 


- 
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- - - - - - - 
as a member of tho Group Insurance Schem ; and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

का० मा० 933.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
poration of India . 

पुप्पक एन्टरप्राईम , 54 शाह इण्डस्ट्रियल इस्टेट , दियोनार, मुम्बई -88, 
6 . The employer shall arrange to enhance the bencñts 

जिसमे ? -बी , शंकर दर्शन , प.दरहरी रोड , चेम्बूर , मुम्बई- 88 स्थित 
available to the employees under the Grous Insurance Scheme उनका कार्यालय भी शामिल है, मामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक भार 
appropriately , if tho benefits available to the employces under 
the said Schemo are enhanced , so that the benelits available 

कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर महमन हो गई है कि कर्मचारी 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to the 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
cmployees than the benefits admissible under the said Schone 

के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 
7 . Notwithstanding anything contained in the Gloup Insur 
rance Scheme, if on the death of an - oployec the amount 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रविनियम की धारा 1 की उपधारा 
payable under this scheme be less than the amount that would 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
be payable had employee beça covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal hçir / nominec 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
of the employee as compensation , 

[ सं० एस - 35018/ 9:/82-पो ०एफ - II ] 
8 . No ameniment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where any 

$ 0 , 933 . - Whereas it appears to the Central Goveintient 
amendment is likely to alloct adversely the interest of the 

that the employer and the majority of the enployces in iclation 
employees , the Regional Provident Fund Coinmissioner shall 

to the establishment known 48 Messrs Pushpak Intei piisc , 

54, Shah Industrial Estate , Dconur , Bombay- 88 including its 
before giving bas approval, give a resunable opportunity to the 
cmployees to explain their point of view . 

Office at 2 - B, Shankar Darshall , 15th Road, Chembur , Bombay 

88 , have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
9 . Where , for any reason , the employees of the said esta Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952 ), 
blishment do not remain covered under the Group Insurance should be made applicable to the said establishment. 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the cmp 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
loyecs under this Scheme are reduced in any manner , the 

6cction ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
excmption shall be liable to be cancelled . 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment . 
10 Where , for any reason , the employer fails to pay the 
Premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 

[ No. S-35018(92)/ 82-PF. II ] 
rance Corporation of India , and tlie policy is allowed to lapse, 
the exemption is liable to be cancelled . 

का० आ . 934.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
___ 11. In case of default , if any made by the employer in pay मैसर्स स्टेनार्ड मिन्थेटिक रोड नं० इमल्यू - 10, टरान्स - थाना , क्रीक इंडस्ट्रियल 
ment of pretium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members एरिया, श्राफ थामा , बेलापुर रोड पचाना , मिला थाना - 400601 जिसके 
who would have bech covered under the said Scheme but for अन्तर्गत बी०23 अतुल पार्क , सिमोन ट्राम्बे रोड़ , चेम्बुर , मुम्बई- 71 
grant of this exemption , shall be that of the employer. 

स्थित उसका कार्यालय भी हैं , नामक स्थापन से सम्पन्न नियाजक पोर 
12 . Upon the death of the member covered under the 

कर्मचारियो की बहुसंख्या इम मार पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
Scheme the employer in relation to the said cstablishment 
shall ensure prompt payment of the Aum Egured to the भविष्य निधि और प्रमोर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 
nominee /logal heirs entitled for it and in any casc within 7 

के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने पाहिए , 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of Lodis . 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
INo. S. 35014( 7) /83- PF. II] 

F ( 4 ) मारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
नई दिल्ली , 25 जनवरी, 1983 

उक्त स्थापन को लागू करती है । । 
का आ० 932. - फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 

[ सं० एस - 35018/ 94/ 82-पी०एफ - 11 ] 
शाम फेबरिकेटस , शिवाजी उद्यम नगर , कोल्लहापुर- 1 , नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियामक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 

S. 0 . 934 . - Whereas it appears to the central Government 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 195 :: 

that the employer and the majority of the employees in relation 

to the establishment known as Mes518 Standard Synthetics , 
( 1952 को 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । Shed No. W - 10 , Trany Thana Creek Industrial Area , Of 

Thana-Belapur Rond , Pawana -Distt . Thana-400601 including 
अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) its office at. B - 23 , Atur Park , Slon Trombay Road, Chembur, 
द्वारा प्रपत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त 

Bombay - 71 , have agreed that the provisions of the Employees 

Provident Funds and Miscellanco .rs Provisions Act , 1952 
स्थापन को लागू करती है । 

( 19 of 1952 , should be made applicable to the said establish 
[ सं० एम - 35018/ 01 / 82-मी०एफ -II ] 

ment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
New Delhi , the 25th January, 1983 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
S. O . 932 . — Whereas it appears to the Central Government 

ment hereby applies the provisions of the suid Act to the said 

establishment, 
that lions of the Employees Provident Fund and Miscellaneolia 
the employer and the majority of the employees in relation 

ENo. S -35018(94) / 82 -PF. II ] 
to the establishment known as Messrs Sham Fabricators , 
Shivaii Udvarmnagar , Kolhapur - 1 , have agreed that the provi 
sions of the Employecs Provident Funds and Miscellaneuos 

का आ० 933: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should be made applicable 
to the said establishment ; 

मसस तामिया इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड , 111 1 -ए . गहेजा चेम्बर्स 

4 : 13, नारीमन पाईन्ट , मुम्बई - 400031, नामक स्थापन से सम्बद्ध 
Now , therefore, in rexercise of the powels conferred by sub 
Section ( 4 ) of section 1 of the Act, the Central Government नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
hereby applies the provisions of the sald Act to the said 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 195.१ . 
establishment . 

[ No . 5-35018(91) / 82- PF I] का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 
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- 


- 


- 


- 


प्रातः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपवारा 
( A ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एस -350 18/ 95 / 8 :-पी०एफ -II ] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No . S. 35018( 1157 / 82 -PF. II ] 


S . O . 935 ,-— Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in iclation 
to the establishment known as Messrs Tania Investments Pvt. 
Ltd . 1111 - A, Raheja Chambers, 213 , Narimen Point , Bomm 
bay -400021, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establishment ; 


का आ० 938.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म कनापी इजीनियरिग वर्म, १ /वी , इंडस्ट्रियल इस्टेट , मागली 
416416, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इम बात पर महमत हो गई है कि पार्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 195 : ( 195 : का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

मसः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 मी उसधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करनी है । 

[ म . एम- 350 18/ 11 6/ 82-पी०एफ-I1 ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by suly 
section ( 4 ) of Section 1 of the Said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
cstablishment . 

INo. $ - 35018( 95) / 82 -PF. JI ] 


का आ . 936 . -.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मैक माफ क्रेडिट एण्ड कामसं इंटरनेशनल ( प्रोवरसीस ) लिमिटेड, 
मटलान्टा बिलिंग, नारीमन पाईट , बम्बई- 400021, नामक स्थापन में 
सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिएं , 


S . O . 938 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employecs in relation 
to the establishment known as Messry Kalapi Engineering 

Works, 25 / B, Industrial Estate, Sangli - 416416 , have ugreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powerz conferred by sub• 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

INo. S 35018( 116 ) / 82 -PF. II ) 


अमः केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधार। 
( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त मधिनियम के उपयन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस-35018/11 1/ 82-पी०एफ - II ] 


का आ . 939. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
ममर्म फिरोज कुडियानवाला इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेंकिमान 
मेफेनाईज बिल्डिग , बेमाई इस्टेट , बम्बई- 100038, नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक पोर कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पार प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
95 ( 1952 का 19 ) के उपबन्त्र उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
काहिएं , - 

प्रतः केन्द्रीय मारफार उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उफ स्थापन को लागू करती है । 

___ [ सं० एम - 35015/117/ 8 2-पी०एफ -II ] 


- 


S . 0 . 936.- - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mess Bank of Cicdit and 
Commerce International ( Overseas ) Limited , Atlanta Building 
Nariman Point, Bombay - 400021, have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said etablishment ; 

Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
sald establishment. 

( No. S. 35018 (114)/ 82 / PF. JI ] 


- 


- 


S . O . 939 . — Whereas it appears to the Ceutral Governinent 
that the cmployer and the majority of the employecg in rl 
to the establishment known as Messrs Pheroze Kudianavala 
Engineers Pvt . Limited , Mackinnon Mackenizic Building, 
Ballard Estate , Bombay - 400038, leve ogreed that the provi 
giong of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
Frovisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the sald establishment ; 


का आ० 937. - - केन्द्रीय मरवार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स स्पीसो मोटर्स , म्लाक मं० 12, शाह इंस्ट्रियल इस्टेट , वयोनर 
बोलेज, बम्बई- 400088, नामक स्थापन से सम्बर नियोजफ और कर्म 
चारियों की बदसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि पीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1957 ( 195:: का 19 ) के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापम को लागू करती है । 

[ सं० एम - 35018/115/ 82-पी०एफ -II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the gaid Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the suid Act to the said 
establishment . 

[ No. S. 35018( 117) /82- PF. II] 


5 


HD 


S. 0 . 937 . - .- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the estublishment known as Messrs Speed - O -Motors, Block 
No. 12 , Shah Industrial Estate , Deonar Village , Bombay 
400088 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Foudg and Miscellancous Provisions Act. 195 

Act 1952 (19 
of 1952 ) , should be mude applicable to the said establishment ; 


का० आ . 940.-..-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म उरवशी श्याम पाहुजा , हेन्द्रप्रिंस , 4 , उषा किरन , कारमीचील 
रोष , धम्बई- 400026, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि मार्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1052 पा 19 ) के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 


[ भाग II --- 


3 (ii ) ] 
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प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त प्रधिनियम में उपबन्ध 
रक्त स्थापन को लाग करनी है । 


___ S. 0 . 942. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employcey in relation 
to the establishment known as Messrs Walchandnagar Sethi 
Kamgar Sahakarl Patpedhi Maryadit , Lalpur, Post Office 
Walchandnagar , District Pune, have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds und Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made upplicable 
to the said establishment ; 


[ मं० एम -35018/11 8 /8formफ - II ] 


190 of the powe. s conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


S. 0 . 940 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the catablishment known its Messi s Urvashi and Shajn 
Ahuja Handprints , 4 , Usha Kran , Carmicho ! Road , Bombay 
400026 , have agreed that the provisions of the Einployees 
Provident Funds and Miscellancouş Provisiona Act, 1952 (19 
of 1952 , should be made applicable to the said establishment : 


[ No. S . 35018( 120) / 82 -PF. II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by suit 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisious of the said Act to the said 
establishment. 


INo . S. 35018(118) / 82-PF. IT] 


C 


काoto 943.- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्स 
एवान्म पर कम्पनी , बी -44 गिरिराज इंडस्ट्रियल एस्टेट , महाकाली 
केन्म रोड , अन्धेरी ( ईस्ट ) , बम्बई- 100093 नामक स्थापन से 
गम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंसपा इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

अन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस० 35018/121/ 8 2-पी०एफ० [ 1 ] 


का आ० 941 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैस 
दी इन्स्टीट्यूट आफ मेरीन इंजिनियर्म ( इंघिया ) भूट 32, तीसरी मंजिल 
अटलान्टा, नारीमन पाइन्ट , बम्बई- 400021 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को साग किए जाने चाहिए ; 


5 


2 


प्रा . केन्द्रीय सरकार , उमा अधिनियम की धारा 1 फी उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवस शकियों का प्रयोग करते हुए, उक्न अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एम०- 350 18/ 119/ 8 : पी०एफ० II ] 


S . O . 941. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the mujority of the employees in relation 
to the establishment known 23 Messrs The Institute of Marino 
Engineers (India ), Suite 32 , 3rd Floor, Atlanta , Nariman 
Point, Bombay - 400021, have agreed that the provisions of the 
Employece Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 


S. O . 948 .-— Whereas it appars to the Centrảl Government 
that the employor and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Evans & Company , 
B -44 . Giriraj Industrial Estate , Mahakali Caves Road , Andheri 
( East) , Bombay - 400093 , have agreed that the provisions of tho 
Employees Provident Funds Api Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub , 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Gover 
ment horeby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment, 

[ No. S. 35018( 121)/ 82- PE.II ] 
का० आ . 944.--- .केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
एक्युदत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 207 अरुण पेम्बर्स टारडीपी रोड , 
बम्बई - 400034, तया इसका चि आफिम , पो०मा० बाग नं0 410 , 
ई- 132 , फोफल पाइंट, लुधियाना - 141010 नामकः स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम मास पर. ममत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1953 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने वाहिए ; 

अन . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम झी धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) छारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उप 
बंध उपस स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एम0- 35018/ 122/ 82-पीएफ . II] 


Now, therefore . in exercise of the powers confelled by sutr 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
establishment 


No. S. 35018(119 )/ 82 -PF. II ] 


। 


का आ० 942. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
बाल बम्बनगर ती कामगार महकारी पनपेढी मर्यादित लालपुर , हाफघर 
बालचंदनगर , जिला पुणे, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
पारियों की बहसंखया इम बाम पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि पीर प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1953 का 19 ) के 
उपबन्ध उर स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


S . O . 944 . — Whereas it appear to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mengis Aquadutt Industries 

Vate Limited, 207, Arun Chambers, Tardeo Road, Bom 
bay - 400034 including its branch office at P . O . Box No. 410, 
E - 132, Focal Point , Ludhiana- 141010 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment ; 


प्रा केन्द्रीय मकार, उका अधिनियम की धग 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उम् । अधिनियम के 
उपबन्ध उका म्यापन को लागू मारती है । 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ मं० एम .- 35018/ 120/ 82-पी०एफ० II ] 


ENo . S - 35018( 122 ) / 82 - PF.JI] 
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[ PA RT II - SEC . 3 ( ii)] 


काआ० 945 - केस्त्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है फि मैसर्स 
मुम इलेक्ट्रोनिक्म, 45, अटलान्टा , 209, नारीमन पाइट , मुम्बई - 400021 
नामक स्थापन से सम्बद नियोजक और कर्मचारियो की बहुसख्या इम 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए ; 

अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) छारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करले हुए , उक्त अधिनियम के 
उपवध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[म० एम०- 35018/ 123 / 82 -पी एफ-II ] 


S . 0 . 947 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the omployer and the majority of the cmployees in relation 
to the establishment known 48 Messrs Chikerur Tanneries 
( India ), Bombay Poonc Road , Behind Vulcan Laval Kasar 
wadi , Poone- 411018 including its ofmce at Crescent Chambers, 
1st Floor , Tamarind Lane, Fort , Bombay - 23, have agreed that 
the provisions of the Employees Piovident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should he made 
applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern-- 
mont hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment , 


5 


3 
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[ No. S- 35018 (125) / 82 -PF. II ] 


S . 0 . 945 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the euployces in relation 
to the establishment known as Messrs Sun Electronics, 45 , 

Atlanta, 209, Nariman- Point , Bombay - 400021, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be mado 
applicable to the said çstablishment ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
Bection ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S- 35018( 123) / 82 - PF-II] 


का आ० 948.--.केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
अरुण कमी-डाईज ( प्राइवेट ) लिमिटेड , चितलमारः मानपाडा, षोडसम्बर 
रोड , पोस्ट बाफ्स नं . 30, थाने- 400607, नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियो की महसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
फा 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धग 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एम -350 18/ 90/ 82-पी०एफ०- II ] 
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का . आ . 946 -- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
माईमर फेमीकल इंडस्ट्रीज, गुरु गोविन्द सिंह इंस स्ट्रियल एस्टेट , यूनिट 
नं० 8, ग्राउन्ड फनोर , वेस्ट्रल एक्सप्रेम हाईवे , गोरेगांव ( ईस्ट ) , मुम्बई 
400063 नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बह 
गंभया इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए 

प्राः पोन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रति शक्मियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप 
अध उक्त म्यापन को लागू करती है । 

[ मं० एम -35018/ 124/ 82-पी०एफ०- II ] 


S . 0 . 948.---- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Arun Chemi-Dyes 
( Private ) Limited , Chitalsar Manpada, Ghobclunder Road, 
Post Box No. 30 , Thane - 40C607, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment ; 


Now, therefore, in exercise of the power, conferred by sub 
section (4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ No . S- 35018(90) / 82- PF. II] 


S . O . 946.- -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the cstablishment known as Messis Şimer Chemical In 
dustries , Guru Govind Singh Industrial Estate , unit no. 8 , 
Ground Floor, Western Express Highwz. y , Goregaon ( Cast ), 
Bombay -400063 , have agreed that the provisions of the Emp 
loyees Piovident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said esta 
blishment ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment herehy applies the provisions of the suid Act to the said 
establishment. 

[ No . 9 -35018(124 ) / 82-PF. II ] 


का आ० 949 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन होना है कि मैसरी 
किंग प्राफ किंग्स , 23 ", सेन्ट्रल पोपाटी बिल्डिग, चौपाटी सम्बई- 7, 
जिसके अन्तर्गन ( 1 ) 101, कालपाणवाम उद्योग भवन, प्रभादेवी, मुम्बई- 25 
सौर ( 2 ) लोकोजी मेन्यान 11, थोपाटी मी फैज , मुम्बई 7 स्थित उनकी 
शाखाएं भी है, गामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और नार्मचारियो की 
बहुसंखया हम बात पर महमन हो गई है कि पर्नचारो भविष्य निधि 
पीर प्रकीर्ण उपदस्थ अधिनियम, 1952 ( 1952 फी 19 ) के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


धन केन्द्रीय सरकार , उषा अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) बारा प्रदत्त , शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उषा अधिनिया के 
उपबन्ध उप म्यापन को लागू करती है । 

[ L० एम - 35019/ 72/ 82-4 0फ०- II ] 


2 


मा . आ . 947 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
विमर, टेरीज ( इरिया ) बम्बई, पुने रोग, बिहाईरर बुलमान - लावल 
कामवादी, पुने - 111018 व फिमेन्ट घम्बर्स प्रथम तल , समारिणा लेन , 
फोर्ट, मुम्बई १३, स्थिर इनके कार्याना माहित नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक प्रौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 39 ) के उपबन्ध उस मापन को लागू किए जाने चाहिए 

श्रा के दौर मार , उा अधिनियम की धारा 1 को उपध ग 
( 4 ) द्वारा प्रथम पाकियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
अबन्ध मा म्याप 

[ सं० एम० - 35018/ 125/ 82-पी०एफ० -II ] 


S . O . 949 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the mujority of the employees in relation 
to the establishment known as Messis King of Kings , 23 A , 
Central Chowpatty Building , Chowpatty Bombay- 7 including 
its branches at ( 1 ) 101 , Kilyandas Udyou Bhav .in, Prabhadevi , 
Boinbay - 25 , and ( 2 ) Lakozy Mansion , 21 , Chowpaty Szaface 
Bombay- 7 , have agreed that the pdovisions of the Emplovers 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establishmetit : 
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Now , thereforc , in oxercise of the powers conferred by sub 
scction (4 ) of Section 1 of the said Act, the Cential Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the maid 
establishment. 

[ NO. S. 35018( 72)/ 82-PF. II] 


का०आ० 952. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मी०सी० इन्टरप्राइसेज , एप- 42, पहायपुर रोड , कलकत्ता 24. , नामक स्था 
पन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त म्यापन को लागू किए जाने 
पादिए । 


का . आ . 950 -. - न्दार गरकार को यह प्रतीत होता है कि गैस 
चम्ब भाई पटेल पर कम्पनी, 81, ग्रारकेडिया बिलिदग , 195, नागमन 
यमिंट , मम्बई- । । नामक ग्यापन में सम्बद्ध नियोजकः और कर्मचारियों 
की बहुमख्या इस बान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
मा प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उप 
यंध उस म्यापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


प्रातः पन्द्रीय मवार, उक्न अधिनियम की धारा । की उपधारा 
( 4 ) द्वाग प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम० 35017/ 230/ 82-पी०एफ-2 ] 


1 


2 


. 


पान केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
वार। प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उम म्थ पन को लाग करती है । 

[ म० एम0- 35018/ 5 5/ 82-पी०एफ० 2] 


S . 0 . 952 . - Whereas it appears to the Central Govern. 
Ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs B. C . Enter . 
priscs , H - 42 , Paharpur Road , Calcutta - 24, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funde ond Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said cstablishment ; 


2 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the sald Act, 
to the said establishment, 


S. 0 . 950. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and ily majority of the cyployecs in relation 
to the establishment known as Mcsere Baboobhai Patel and 
Company , 81, Arcadia Building, 195 , Nariman Point, Bom 
bay - 21 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicuble to the said establishment ; 


INo. S-35017( 230) /82- PF- II] 


Now , therefore , in cxercise of the rowers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act, to the said 
establishment . 


[ No. S . 35018( 55) / 82-PF. II ] 


का० आ० 953. केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्स एक्पर्ट पेपर पम्स ( प्रा . ) लिमिटेड , 109/ 1 , अग्नि पापाटा मेन रोड 
फलकत्ता - 10 अपने मुख्यालय रजिस्टर्ड आफिस को -7, इंडियन मिरर स्ट्रीट , 
कलकत्ता-13 में स्थित है के सहित , मामा स्थापन से सम्बस नियोजक और 
कर्मचारियों की बह- संख्या इस बात पर भहमत हो गई है कि कर्मचारी , 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1932 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

प्रतः पेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम-35017/ 23 1/ 82-पी० एफ -2] 


नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1983 


का०० 931 ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीम हमा है कि ममर्म 
शरीफ प्रोवरमीज शिपिग एजन्मी , 23[ नेमाजी सुभाष रोड , ( मानवी मंजिल ) , 
पालकता - 1 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बान पर महमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 19 ) के उपबंध उम 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


अन . केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धाग 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मारते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 


S . O . 953.. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that tho employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Expert 
Paper Packs ( Private ) Limited , 109 / 1 , Beliaghata Main Road , 
Calcutta - 10 including to Head / Registered Officer at 7. 
Indian Mirror Street, Calcutta - 13 , have agreed that the pro 
visions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cablo to the said establishment ; 


[ गं० एस -350 17/ 220/ 32-पी०एफ०- 2] 


New Delhi, the 28th January , 1983 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section I of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisjong of the sald Act 
to the said establishment . 


[ No. S- 35017 (231 ) / 82-PF. II ] 


S . O . 951 . - Whereas it appears to the Centrnl Govern . 
ment that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishnicnt known as Messi s Shroff Over 
seas Shipping Agency , 23A, Netaji Subhas Road ( 7th Floor ) , 
Calcutta - 1 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ) . should be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in cxcrcise of th : powers conferred by 
Sub- section ( 4 ) of Scction I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 


का० मा . 954: – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेमर्स 
हल्दिया रिफायनरी ( इंडियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटिड ) हल्दिया टाउनशिप 
मेनटेनस जोन यूनिट पोस्ट आफिस हल्दिया प्रायल रिफाईनरी, जिला मिदना 
पुर , मामक स्थापन से सम्बद्ध नियजिक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 


[ No. S . 35017 / 229 , 82- PF. II ] 


1254 GI / 82 - 15 
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मग केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपवाग Bazar, Port Blair , Andamans, have agreed that the pro 

visions of the Employees Provident Funds and 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 

Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
उम्त स्थापन वा नाग नारनी है । 

made applicable to the sid establishment ; 
[ सं० एस-1310 172/ 2/ 22- पी० एफ - 2 ] 

Now , theretoic , in cleruise of the powers conferred by 

sub - section ( 4 ) of Scclicn 1 of the said Act , the Central 
S. O . 954. .... Whercas it appears to the Cential Govern Government hereby applies the provisions of the kid Act 10 

the said establishment . 
ment that the employei and tho majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Haldia 

[ No. S- 35017 ( 234 ) / 82 -PF. II ] 
Refinery ( Indian Oil Corporation Liniitcd ) — Haldia Township 
Maintenance Job Unit , Post Office Haldie Oil Rclincry. Dis 
trict Midnapore , have agreed that the provisions of the Em 

का० आ० 937 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममम मल 
ployecs Provident Funds and Miscellançous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said प्रीमिजम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 225-ई प्राचार्य जगदीश बोम रोड, कलकप्ता --20 
establishnient ; 

अपने कारखाने जो साल्ट लेक मिटी, मेस्टर - 1, कनकता- 64 में 
Now , therefore in uxercise of the rowers conferred by 

स्थिन है, के महिन । नामक स्थापन में सम्पस नियामक और कर्मचारियों 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 10 की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कम वागे नविय निधि 
the said establishment. 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उप 
[ No. S - 35017 ( 232 ) / 82- PF. II] उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
का०आ० 955. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्स प्रानन्द 

अन्न . केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 1 को उबाग ( 4 ) 
कम्पनी ( नीटिग युनिट ) , 5/ 1, गुलाकर लेन , कलकत्ता -1, अपने द्वारा प्रदत्त शमिमयों को प्रर्य करने हुए , उन अधिनियम के उपबंध 
मुख्यालय जो कि उमी प्रीमियसिम में है के महिल, नामक स्थापन में उक्त स्थापन को लागू करती है । 
मम्बद्ध नियंजक और धर्मचाग्यिों की बहुसंन्या इस बात पर मठमन 

[ मं0 - 150 17/ 235/ 82-पो० एफ - ] 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग जाने किए S . O . 957 ,- - Whereas it appens to the Central Govein 

ment that the employer and the majority 
चाहिए । 

of the employees 
in relation to the establishment nown as Messi s Webel 

Precision Industrics Limited , 225 F , Acharya Jagadish Chandia 
अनमेन्द्र य सरकार, उबत अधिनियम की धाग 1 को उपधाग ( 4 ) 

Bose Road , Calcutta - 20 including its factory at Salt Lake 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उमन अधिनियम के उपबंध City Sector - IV , Calcuitu -64 have agreed that the provisions 

of the Employees Piovident Funds and Miscellaneous Pro 
उक्त स्थापन को लागू करना है । 

visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should to made applicable 
[मं० एम०-350 17/ 233/ 82-पी० एफ - 2] to the said establishment : 


2 


2 


7 


2 


S . O . 955 . -- Whereas it apnenrs to the Central Govern 
ment that the employer „ nd the majority of the employees 
in iclation to the establishment known as Messis 
Anand and Company , ( Knitting Unit ) , 5 / 1 , Puddapukur Lane . 
Calcutta - 1 including its Head Office in the same premises , have 
agreed that the provisions of thc Fmployees Provident Funds 
and Miscellaneous P1ovisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the sail establishment; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby pplies the provisions of the said Aut to 
the said establishment. 

___ INo. S-35017 ( 235 ) / 82 - PF II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the sail Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the suid Aut to 
the said establishment, 

[ No. S -35017 ( 233 ) / 82 - PF. ] 


का० आo 958---- मेन्द्रीय सरकार को यम प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्ट गरेटिर 
ध्य रो पंए मैटिनम ( प्रा० ) लिमिटेड, 26, शेक्सपियर मरनी ( दूसरी 
मजिल ) , कलकाता -17, नामक स्थापन मे सम्म नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 14 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अन केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग । माग 
( 4 ) साग प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उ 1 अकायम है जब 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम -350 17/ 2 }15/87-पी० एफ - 2] 


का० आ० 956. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्महार्म 
लाईन्म ( प्रा . ) लिमिटेड, ५, स्टीफन हा उम , 5, एलहौज़ी सक्वेयर, ईस्ट , 
पालमत्ता- 1 अपनी प्रांत्र जो प्रबरदीन याजार , पोर्ट लेयर , अंडमान्म 
में स्थित है, के महित, नामक म्यापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारीयों 
की बहुसंख्या इस बात पर महमान लो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उम स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 


ग्रन कन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
4 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम -१5017/23.65/ 8 2-पी० एफ - 2 ] 


S . O . 958 . - Whereas it appears to the ( ential Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in erlation to the establishment known 98 Messive 
Integrated Bureau and Maintenance ( Private ) I imited, 26 , 
Shakespeare Sarani (2nd Floor ) Calcutta -17, have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Fund and 

Miscellaneous Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be Inade 
Opplicable to the said establishment ; 


S . O . 956.... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Hauers 
Lines ( Private ) [ imited, 9 , Stephen House , 5 . Delhousie 
Square East. Calcutta - 1 including je branch at Aberdeen 


Now, therefore, in crercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

[ No. S- 36017 ( 236 ) / 82 -PE. II ] 


[ भाग ]JAण्ड ? ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र फरवरी 1 , 1983/माघ . 1904 
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का आ० 959 केन्द्र य सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैमर्म श्री 
बिहारी जी ट्रेनिग कम्पन । कामीपुर राड कलकत्ता- 2 अपन मुख्यालय 
जा 205 रविन्द्र । मरन ककत्त - 7 में है के सहित , नामक स्थापन 
म सम्बद्ध नियाग और कर्मचारिया की बहुमण्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी +विष्य निति भार प्रकोण उपबर अधिनियम 
1952( 1972 का 19 ) ३ उपबर उक्त स्थापन का लागू किए जान 
चाहिए 

अन कन्द्रीच मरकार उक्त प्राधानयम का पारा [ । उपारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त गक्रिया का प्रयास करत हुए उक्त प्रधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है । 

[ म- 300 17/ 237 / 02-पा० एफ -2 


S. O . 961 . - Wheleas it appeals to th: Central Gove111 
ment that the employer and the majority of the employees 
in lelation to the establishment known as Messrs 
Klipco Steels ( Private ) Limited , 261 / 276 / 277 , 1 ( I Road 
( N ) Salkia , Hawrah -711106 including its Head Office at 331, 
Netaji Subhash Road , Calcutta 700001, have agieed that the 
provisions of the Employees Piovident I unds and Miscel 
laneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) should be made 
applicable to the said establishment , 


Now therefore 10 ideicise be the powers conferred by 
sub section ( 4 ) of Section 1 of the said Aut , the Central 
Government hereby soploss th , pios sins () ile An 10 
thi Sald establishniunt 

N ) 350171297) / 2 PT [ ] 


S . O . 959 . --- Whereas it appeas 10 the Central Govern 
ment that the employer and th : mdjoiity of the emplcsecs 
in velation to the establisliment known as Messi Shree Bihari 
Ji Trading Company , 3 , Cossicie Road Clcutta ? including 
its Head Office at 205, Rabindra Saranı, Calcutta - 7, have 

greed that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the sand establishment , 


का आ० 962: 4न्द्रीय सरकार का यह पनाल हाना है | मैमस 
वगारोया कमशियल कारपारशन 17 गनश चन्द्र एवेन्य , कनाना 
7000 1 3 नामा म्यापन म सम्बद्ध नियोग और कर्मचारिया की 
बहुसख्या इस बात पर सहमत हा गई है कि कमचारी भतिनिधि प्रार 
प्रतीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 ( 1952 का [ ) } उ न 
स्थापन का नाग किए जान चाहिर 
___ अन केन्द्रीत्र सरकार, उक्त प्राधनियम की पाग [ का उपवाग ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम 7 उपबद उस1 
स्थापन को लागू करती है । 

म० एम0 35017 10/ To एफ० ॥ 


NOT therefore in xeiuise of the powers conferred by 
sub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Cential 
Goveinment hereby ipplies the provisions of the sud Act to 
the said establishment 

[ No S -35017 ( 237 ) / 82 - PF ll 


का आ० 960 ----केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि ममम मद्रण 
शिर्प 18 म चन्द्र र ड ( पं - 20 सी एन टी । ड ) कलकना-11) 
नामक स्थापन म सम्बद्ध नियाजक प्रोर कर्मचारिया की बहुमख्या इस बार 
पर सहमत हो गई है कि कम चारी •विष्य निधि ओर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1902 ( 1972 का 19 ) + उ उक्त स्थान1 का लाग किए 
जान चाहिए 

अत कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा । की सवाग 
( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयाग करत हुए उक्त अधिनियम क उसवर 
उक्त स्थापन का लाग करता है । 

[ स० एम -300 17/ 23 6/ 62-पी० एफ - 2] 


5 . 0 . 962 . - Whereas it appears to the Cestial Govein 
ment that thc employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishnient know 1) as Messrs 
Bagaria Commercial Corporation 17 Ganesh Chandra Avenue , 
Calcutta - 700013 , have agield that the piov1510ns of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act . 
1952 ( 19 of 1952) , should be like applicatile to the sad 
establishment, 

Now , theiefoie u exelaloc of the nowers conferred by 
yub - section ( 4 ) of Section 1 o * the saint All , the Central 
Government hereby applies thr provas of the usl lutto 
the said establishment 


No 5 - 35017 ( 258 ) / 82 - PF 111 


. 


so. 960 - Whereas it appeals 1 ) the C . lilal Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Mudianshilpi 
18. Hem Chandra Nashir Poad P - 20 CII Road ( al 
citta - 10 have agreed that the piovisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 
( 19 of 1952 ) should ot mide applicable to the said establish 
ment 

Now theiefoie in exelvise of the powers conferred by 
ub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies th . pioviswis v the sud Act to 
he said establishment 

[ No 5-35017 ( 238 ) /82 -PF ] I ] 


का आ० 96 3: --- कन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत हाता है कि मै सस 
ला वेल फेन इण्डीज कमरा न० 11 12- बी नेताजी सुभापा गड 
कलकत्ता 7000 01 नया इसकी फैक्ट्री , 23 211 बी पी मी गड 
कलकत्ता - - 70000 4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियाजक प्रोर कम 
चारिया की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1972 4 19 ) के उपबव 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए 

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो पा योग करते हुए , उक्त प्राधनियम के उपबच उक्न 
स्थापना का लागू करती है । 

__ [ स० एम० 350 17/ 259/ 82 पा०एफ० ] 


and Act, the Centra 


का आ० 961 केन्द्रीय मरकार का यह प्रतीत होता है कि मैमर्स कतीपका 
स्ट लम लिमिटेड 261/ 276/ 277/ 1 जी० टी० राड एन सातकीया 
( हावडा 711101)( त्या इममा मख्य कार्यालय । 1 ननाजी नाप 
राड , नक्त्त - 710() 0 0 1 नाम म्यापन में सम्बद्ध नियाजा और म 
चोरिया की बहुसग्या इस बात पर सहमत हो गए हैं । म चार्ग। विप्य 
निधि ओर प्रकीर्ण उपवध अधिनियम 1972 ( 1952 क । 19 ) के अबध 
उक्त स्थापन का लाग किए जान चाहिया 

अत मन्द्री परमार उक्त प्रामातम पारा । । धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्रिया का प्रयाग व रत हुए उक्त अधिनियम के उपबन 
वत म्य पन का लाग करत है । 

म 300 17/ 257152410 एफ ] 


SO. 963. - Whereas it appells to the Central Goltin 
ment that the employer drd the majoiity of the employees 
in ielation to the essent knowls VIESSIS 
Blow - Well Fan Industries , Room No 41 12 - B , Nelali 
Subhash Road , Calcutta 762301 including its factory at 232 / 
1 - B APC Road , Calcutta t , hav agreed that tne provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscelluillous Piu 
vision , Act, 1951 ( 19 of 1952 ) should be made applicable 
to the said establishment 


[ 


Now , thullule 1] SIL of the rowels diftelled by 
Stub section ( 4 ) of Section 1 of the slid Act the Central 
Government hereby app ies the pros 1910n , of the said Aut to 
the said establishment 


[ No S - 35017( 2597 / 82 PI 


II 
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काआ. 964 .. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्म S. O . 966 .- - Whereas it appears to the Central Government 

( 1141 the employer and the majority of ho employees 
साहा रबर प्रीहेस्टस , 66 , घेवेला पन्द्रा रोड , कलमत्ता - 700015 नामक 

in relation to the establishment known as Messty 
स्थापन से सम्बब मियोमक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर Shanta & Sons, Kampani Building , 19 , Pollock Street , Cal 

cutta - 700001, have agreed that the provisions of the Fm 
सहमत हो गई है कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 

ployees Provident Funds and Miscellancolla Provisions Act, 
19 52 ( 1952 का 10 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 

establishment: 
चाहिए । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
अप्सः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के उपमंध उक्म 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 

the said establishment. 
स्थापना को लाग करती है । 

[ No. S- 35017 ( 282 ) / 82- PF. III 
[ सं० एफ० 35017/ 260/ 82 पी०एफ० ३] 

का० मा0 967 . -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म सी० 
S . O . 964. - Whereas it appears to the Central Government 

ई० म० इर्स्टन ( प्राइवेट लिमिटेड, 12 घरगा रोड पालकत्ता - 700017 
that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as McssTS नामषा स्थापन से सम्बद्ध मियोजक और कर्मचारियों की बहुममा छम बात 
Sab : Rubber Products , 66 , Devendra Chandra Dcy Road , 

पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध 
Calcutta -700015 , have agrced that the provisions of the 
Employees Provident Fundy and Miscellaneous Provisions अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन को लागू 
Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the 

किए जाने चाहिए । 
said establishment; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

अप्स . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central ( 4 ) द्वारा प्रदत्त णक्तियो का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के उपअध 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the sald establishment, 

उक्त स्थापन को लाग करती है । 
[ No. S-35017( 260) / 82- PF, II ] 

[ सं० एम० 35017/ 283/ 82 पो० एफ 2 ] 


2 


T 
. 


का०मा० 965 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैस से 
श्री राम टिम्बर इण्डस्ट्रीज , 532, डाइमन्ड हराकर रोड, मेहाला , फलफत्ता 
34, नामक स्थापन से मम्मन्स नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त मधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं०एस 350 17/ 26 1/ 82 पी० एफ० - 2 


S .O . 967. - Wheicas it appeals to the Ceuli al Guvernment 
thull thc çmployer and the majority of the employces 
in Telation to clic establishment hown as Messy 
C . E . C . Eastern ( Piivate ) Limited , 12 , Darga Road , Cal 
cutta -700017 , have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellancolis Provisions Act . 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the Shid 
establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishmçit. 

[ No. S- 35017 ( 283 ) / 82-PF. II ] 


S .O . 965 . - -Whereas it appears to the Central Goveinment 
that the employer and the majority of the employecs 
in relation to the establishment known as Mes819 
Sree Ram Timber Industries , 532 , Diamond Harbour Road , 
Bchalu, Calcutta-34, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident runde and Miscellaneoug Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicuble to the 
said establishment ; 

Now, therefore, in Exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

[ No . S-35017 (261 ) / 82 - PF. II ] 


का आ . 968 .. - केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैमर्म ईस्टर्न 
मसेिज एण्ड मपलाइम , 62/ एफ अलीपार रोड , फलफत्ता - 700017 तथा 
इमका घेयरहाऊम , पी० 1. टोमपोर्ट डी पी रोड , कलपात्ता - 700027 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियामक और कर्मचारियो की बहुसंख्या 
इस बात पर. महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए , 

अतः केन्द्रीय सरकार , उमन अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 4 ) हारा प्रदत्त पाक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करता है । 

[ म० एस० _350 17/ 284/ 82पी० एफ० ] 


का आ० 966 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शान्ता 
एण्ड सम्स , कम्पनी मिल्डिंग 19, पोल्लोक स्ट्रीट कलकत्ता 700001 
मामक स्थापन ने मम्बब मियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उस स्थाप को लाग 
किये जाने पाहिए 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उम्त स्थापन को लाग करती है । 

[ मं० एस 35 0 1 7282/ 82 पी०एफ ० [ 


S . 0 . 968. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majoiity of the employees 
ja relation to the catablishment known as Messis 
Eastern Services and Supplics, 62 / F , Aliporo Road , Cul 
cutta- 700027 including its Wuchouse at P - 1 , Transport 
Depot Road , Calcutta -700027 , have agreed that the provisions 
of the Employces Provident i unds and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . should be made applicable 
to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the shid Act , the Central 
Govçinment heicby applies the provisions of the Suid Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35017 (284) / 82- PF. II ] 
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TO 


- - - - 


- - - 


[ भाग || - मण्ड 3 ( ii ) 1 भारत का राजपत्र . फरवरी 12, 1983/माघ 23, 1901 
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_ _ . - - - . 

_ _ _ - - - - - 
का आ० 969. - केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होना है कि मैमर्स के० 

S . O . 971. -- Whereas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the employees 
एम० एमोमिटम प्राईवेट लिमिटेड , 84 , छत्ता (स, हलफत्ता 700027 in jelation to the establishment known as Messrs Avunce 
तथा इमका मुम्भय कार्यालय , 105, पार्क स्ट्रीट , पालकत्ता 70001 65 

Commercial ( India ) Private Limited , 2 - A , & 2 - B , " Aapan 

ghar " , 7 . Bright Sticet, Calcuttil - 700019 . have agreed that 
नामा म्यापन में मम्प्र- नियोजक और कर्मचारियो की बहमग्या हम याम the provisions of the Employees Piovillent I units and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
पर सहमत ह । गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध अधि 

be made applicable to the said establishment; 
नियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) के उपयंत्र उक्त स्थापन को लागू किए 

Now , therefore , in cleicise of the powers confered by 
जाने चाहिए । 

sub -Section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 

Government hereby applics the provisions of the said Act to 
प्रत . केन्द्रीय सरकार , उमन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

to the said establishment. 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबध 

[ No. S .35017 ( 287) / 82- PF. II ] 
उक् । स्थापन को लागू करतो है । 
[ म० एम 3 5017/ 285/ 82 पो० एफ 2] 

का आ० 972. - मन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्म 
डालमिया इजिनियरम , प्राइवेट लिमिटेर मृट न . 1, पहली मजिल , 

" स्टीफन हाऊम " 1, बी० बी० छ । बाग, ईस्ट , कलकत्ता- 710001 
S . O . 669 . - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployecs नामवा स्थापन में मम्मद नियाजक प्रार कर्मचारियों की बहुमच्या इस 
in relation to the establishment known Lly Mests 

बान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध 
K . S . Associatcs Private Limited, 84, Chattu Road, Cal 
cutli - 700027 including Head Ollice at 105, Park Strcet , Cal अधिनियम , 1957 ( 195 ? का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन को लाग 
cutia - 700016 , have agieed that the provisions of the Em 

किये जाने पाहिय ; 
ployees Provident Funcis and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 19 .52 ), should be made applicable to the said 

प्रतः केन्द्रीय मग्फार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) 
establishment ; 

द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपअध 
Now , therefoic , in uxercise of the power conferred by 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
( Government hereby applics the provisions of the said Act 10 

[ म० एम- 35017/ 288/ 8 :-पी० एपा० .. ] 
the said çstablishment, 
[ No , S -35017( 285 ) / 82-PF. IIj S . O . 972 . - Wheless it appears to the Central Govern 

ment that thc cmployer and the majority of the employees 

in iclation to the establishment known as Messio Dalmiya 
पा { ० आ० 970. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 

Engineels Private Limited, Suit No. 1 , Ist Floor , “ Stephell 
प्रा शमनमेन्टर , 16, इडिया एक्चेंज प्लम , मोगरी, मगिल कालकाना - 700 () () 1 House ," 4 , B . B .D . Bag , East, Calcutta - 700001, have agreed 

that the provisions of the Employees Provident Funds und 
नामकः म्थापन से सम्बद्ध नियोजक पार कर्मचारियो की बहुसन्या इम 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
मास पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध be made applicable to the said establishment; 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उस स्थापन को लाग 

Now , theicfoie , in cxercise of the powers conlerred 
किये जाने चाहिय , 

by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act . the Central 

Governinent hereby applies the provisions of the aid Aut 
प्रत केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 

to the suid cstublishment. 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अधिनियम के उपमध 

[ No. S. 35017(288 ) / 82- PF.II ] 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 
[म० एम -35017/ 186/ 82-पी० एफ० 2 ] 

का आ० 973. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
S .O . 970 . -- Wheicas it appears to the Central Govern परकम झरिया , 7- 7, मरकार हैट लेन, पालकत्ता - 710 (0 0 0 1 नामक 
ment that the employei and the majority of the employces 

म्यापन में मम्बद्ध नियामक पार कर्मचारिया की बहुमरख्या इस बात पर 
in lelation to the cstablishment known as Messis 
Prasencentre, 16, India Exchange Place , 3rd Floor , Cal मममम हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमध अधि 
cutta - 700001, have agreed that the provisions of the Em 

नियम , 1952 ( 1951 का 19 ) के उपमध उमा स्थापन को लाग मिये 
ployecs Provident Funds and Miscellaneouq Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said किये मान चाहिये । 
establishment ; 
Now , therefore , in cxercise of the powers confcired by 

अन केन्द्रीय मरफार, उक्त अधिनियम की धारा । की उपाध . 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the suid Act, the Central ( 1 ) वारा प्रदरम शक्तियों का प्रयाग करते हुए, उक्त अधिनियम के उप 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

बध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
[ No. S- 35017( 286 ) / 82-PF. II ] 

[ सं० एम -350 17/ 26 9 /82-पी० एफ० ] 
का आ० 971 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्रा , 
प्रबोमका कमशियल ( इडिया ) प्राईवेट लिमिटेड, एपर : बी , ) "अपना S. O . 973.- -. Whereas it appears to the Central Govern 
घर " 7 ग्राईड स्ट्रीट, कलकला-700019 नामक स्थापन मे सम्बद्ध 

ment that the employei and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as Messrs Adroni 
नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या म बात पर महमत हो गई है India , 7 - 1 Saikur Hat , Lunc , Calcutti - 700061. have agreed 
नि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 . ( 1952 that the piovisions of the Employces Piovident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ; 

be made upplicable to the Suicl establishment; 
मा चन्द्रीय सरकार उक्न धिनियम की धारा 1 की उपधारा 

Now therefore in evercise of the powers conload by 

Yli -section ( 4 ) ul Suction lol the Suid Act , the Central 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हए , उक्त अधिनियम के उप 

Goveinnen herehy applies the provisions of the suicl Act 
बघ उन स्थापन का लाग करती है । 

to the said cstablishment. 
[ म० एम- 35017/ 287/ 8? -पी० एफ० ] 

[ No. S. 35017( 289 ) / 82 -PF. II ] 
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का आ0 974. - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म S. 0 . 976. -- Whereas it appears to the Central Govern 
बी० एम० प म पा० प्राईवेट लिमिटेड , १ . , प्रा२० एन० मख रोड , 

ment that the employer and thọ majority of the employees 

in iclation to the establishment known as McCors Ouvuic 
कलकाता - 700001 मया इसकी फैक्ट्री 4/ 1 , परिनया रार , कलकत्मा 

Printers and Conveiter Private I imited , 3 , Woodbyra Road , 
नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोभक और कर्मचारियों की बहुमण्या इम 

Calcutta - 700020 including its Regd . Office at 2 , Ganesh 

Chandra Avenue , Calcutta - 700013 and the Filctory at 3 , 
बाम पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पार प्रकीर्ण उपयध Rashmoni Bazal Road, Calcutta - 700010, have agted that 
अधिनियम , 1952 ( 195 ? का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन का लाग 

the provisions of the Employecs Provident Tunds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1957 ( 19 of 1952 ), buld 
किये जान चाहिय 

be made applicable to the said establishment; 
अत. केन्द्रीय मरझार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

Now , therefore, in exercise of the powers confcued by 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उप 

sub- section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisiony of the said Act 
बध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

to the maid estublishment. 
[म . एम -35017/ 290/ 82-पी० एफ० ] 

[ No. S. 35017( 292 ) / 82-PF. II ] 
S. O. 974. -.- Whercius it appells to the Central Govel11 
ment that the employçi and the majority of the employees 
in Iclation to the establishment known as Mess1K V . S . P . 

का आ० 977. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै मर्म 
ENPO ( Private) Limited , 24 , R . N. Mukherjee Road, Cal 

वारमन्मम 139 की 
cutta- 700001 including its factory at 4 / 1 , Panditya Road , 

प्रानन्द पालिट गेट कलकत्ता- 7010101 ! 
Calcutta - 700029 have agreed that the provisions of the lin 

नामक स्थापन में सम्बद्ध नियाजक पीर कर्मचारियों की अन्तुमच्या हम 
ployees Provident Finds and Miscellancous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 

बात परः महमम हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उगबघ 
establishment ; 

अधिनियम , 1952 ( 1953 का । । ) के उपबंध उक्त स्थापन को नाग 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by कियं जाने चाहिये , 
Sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

अत. केन्द्रीय सरकार, उमा अधिर्धा का की घाग 1 की उपधारा ( ) 
to the said estublishment. 

द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग कारभे हए , उमन अधिनियम के उपबंध 
__ [ No. S.35017 ( 290) / 82 PF. II ) 

उक्त स्थापन को लाग करती है । 
पा० आ० 975---केन्द्रीय मरवार का यह प्रतीत होता है कि मंसर्म 

[ म० एम - 35017/ 03/ 8 -पी० फ० ] 
हिन्दुस्तान स्टाप मैन्यूफेक्चुरिग कम्पनी , , पगलाडागां रोड, कलकत्ता 
7() 0 0 1 5 तथा इसका कार्यालय 15, केनल ईस्ट , रोड, कलकत्ता 

S . O . 977 . - Whereas it appears to the Central Government 
700057 नामक स्थान में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहु that the employer and the majority of the comployees 11 

iclation to the establishment known as MessTS Varsams, 
सम्ख्या इस बात पर सहमत मा गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

139 / D / 4 , Ananda Palit Road , Calcutta - 700014. have 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 या 10 ) के उपबंध उक्त agreed that the provisions of the Employces Provident 
स्थापन को लागू किये जाने बाह्यि । 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 

should be made applicable to the said establishment ; 
प्रम केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो वा प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध Sub- Mection ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Government hereby applies the pjovisions of the said Act 

to the snid establishment . 
[ म० एम -350 17/ 291 / 82 -पी० एफ० ] 

[ No. S- 35017( 293) / 82- PF. II ] 
S . O . 975. -.- Whereas it appeals to the Central Govern 
ment that the employei and the majority of the employees 

का० आo 978 . — केन्द्रीय सरकार का प्रतीत होता है कि मैमर्म 
in relation to the establishment known as Messis Hindusthan 
Stave Manufactuing Company, 2 , Pugledanga Road , 

बलेक काकटम ( प्राइवेट लिमिटेड, 26/ डी , मार्क लेन, कलकाता- 700016 
Calcuttu -700025 includiny its office ut 15, Canal East Road , तथा इसका युनिट अभिशेक ", 1 ? दरगा रोड , पलकन्ना- 7() 0 0 1 7 
Calcutt. -700067, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

नामक स्थापन में मम्बद्ध नियोजक प्रार कर्मचारियों को घामस्या इस 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
said establishment; 

मंध अधिनियम , 195.! ( 1952 का 14 ) के उपमघ उस स्थापन का 
Now , therefore , in cxercise of the powers contented by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central लाग किये जाने चाहिये , 
Government hereby applies the provisions of the said 
Act to the said establishment . 

अम केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धाग | की उपधारा ( 1 ) 
[ No. S.35017 ( 291) / 82 - PF . II ] द्वारा प्रदत्त पक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
का आ . 976.--- केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 

उपम स्थापन का लाग करती है । 
ग्रेव्यूर. प्रिन्दम एण्ड कनवर्टम प्राइवेट लिमिटेड, 3 धूमन रोड, मालमत्ता 

[सं० एग -350 17/29 / 82-पी० एफ० ] 
700020 तथा इसका पजीकृत कार्यालय , ,, गनेण चन्द्र प्रवेन्य , कलकत्ता 

S . O . 978. - Whereas it appears to the Central Gover 
13, पोर, फैक्ट्री , 3, राशभनी बाजार रोड, कलकला-700010 नामक ment that the cmployer and the majority of the employees 
स्थापन में सम्मल नियोभक पार कर्मचारियो की बहसंख्या हम बात पर 

in relation to the e - tublishment know11 s Messrs Black Kuctus 

IPrivate ) l.imited . 26 / D , Park Lane , Calcutta - 700016 includ 
महमम हा गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अघि ing its unit at " Abhishek " 12, Darga Road, Calcutta- 17 have 
नियम , 1952 ( 195. का 19) के उपबंध उम्त स्थापन को लागू 

ugreed that the provisions of the Ernployees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), 
किये जाने चाहियं ; 

should be misle applicable to the said stallishment ; 
अन जेन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम फी भाग 1 की उपधारा ( 1 ) Now , thieielone , CILise of the powers conferred loy 
धाग प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उबध 

Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Ceniral 

Government hereby applies the provisions of the Suid Act 
उक्त स्थापन को लाग करनी है । 

to the said establishment. 
[ म० एम०- 330 17/ 292/ 82-पी० एफ० 2 ] 

[ No. S -35017( 294 )/ 82-PF. II ] 


- 
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का आ० 979, — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 

S. O . 981. - Whereas it appears to the Central Govern 

ucnt that the cmployer and the majority of the employees 
दि म्यू तेराई एमोमिएशन लिमिटेड , 16, मरतोला स्ट्रीट, कालपाला - 700007 

17 relation to the catablishment known as Mc8gis Kampani 
नामना रथापन र सम्पन्न नियोजन गौर कर्मचारियो ना महराया इम 

Ilrothes, Kamponi Building , 19 , Pollock Street, Calcutta 

100001. bal , Hiccul that llic V ision of the improvec 
बात पर महम -1 8 गई है 12 कागचा । भविष्य निधि और पर्व विध 

Provident Funds and Miscellancolly Provisions Act, 19 . 
अधिनियम , 195१ ( 195 का 19 ) के संबध उमा स्थापन को लग ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said estab . 

Jishment ; 
किये जाने चाहियं । 

Now , therefore , in cxercise of the power s conferred by 
मन केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, thic Central 
द्वारा प्रदान क्रिया या प्रयोग करते हुए उक अधिनियम के अब 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment , 
उप स्थापन को लाग करती है । 

[ No. S-35017( 297 )/ 82- PF . JI ] 
मि० एम 350 17/ 245/ 82-पो एफ० ] 

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1983 
S . O . 979 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the çmployees 

का० आ० 982. --- केन्द्रीय सरकार को यल प्रतंक होता है कि मैसर्म 
in clation to the establishment known as Messis The New 

वेस्ट यंगाल हैन्डीक्राफ्ट , वनपभेट कारपोरेशन लिमिटेड, 3 डेकर्म लेन , 
Terai Association Limited , 26, Burtolla Strect. Calcutta . 
700007 have agreed that the provisions of the Employees कालकरमा - 69, जिमके अंतर्गत ( 1 ) मजषा बंगाल एम्पोरियम, 83, एम . 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 

जी० रोड, बंगलोर -1 , ( 2 ) मंजूषा , बंगाल एम्पोरियम, ? 6- सी , हिन 
( 19 of 1952 ) . should be made applicable to the said cstah. 
lishment : 

कोर्ट रोड, दार्जिलिग ( पश्चिमी मंगाल ) , ( 3 ) मंजूषा , बंगाल एम्पीरियम , 
Now, therefore , in exercine of the powels conferred by 

दमदम एयरपोर्ट , कलमन्ना ( 1 ) , मजषा बंगाल एम्पोरियम , ठावडा मब वे 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central हावरा और मेन्टल स्टोरम 56, कनाल ईस्ट रोर, कानमाला, स्थित 
Government heicby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

उमको शानाय भी है । नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो 

को बहमस्या इस बात पर. महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
[ No S- 35017(295) / 82 -PF. II ] 

पौर प्रकोण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 195 का 19 ) के उपबंध 
का आ० 980.----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीम लोमा है कि मैसर्म 

उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ; 
अशिश रेफेक्ट्रीम मल्म डीवोजन, 83/ 1 , घेन्टिफ स्ट्रीट , पोस्ट बोम्म मं० 

मत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
2153, फलफन्ता - 700001 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और ( 4 ) वाग प्रदम शक्तियो का प्रयोग करने हए , उन अधिनियम के 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इम बान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी पसंघ उक्त स्थापन को लाग करती है । 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ? ( 1952 का 19 ) 

( मं० एम- 35017 / 66 /79-पी०एफ० 2] 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । 
अनः केन्द्रीय गरकार, उम अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) 

New Delhi , the 29th January , 1983 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा , उक्स अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थान को लाग करमी है । 

S . O . 982. — Whereas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the cmployees 
[ म . एम- 350171296/ 82. पी०एफ० ] 

in relation to the establishment known as Messts The West 
Bengal Handici aft Development Corporation Limited , 3 , 

Dacres Lane , Calcutta -69 including its branchey at ( 1) Man 
S . O . 980 . - Whereas it appears to the Central Govern 

jusha, Bengal Emporium, 83 , M . G . Road, Bangalore - 1 . 
ment that the employci od the majority of the employecg ( 2 ) Manjusha , Bengul Emporium , 26 - D , Hill Cait Koad , 
in relation to the establishment known as Messrs Ashish Darjeeling ( West Bengal), ( 3 ) Manjusha, Bengal Emporium, 
Refractories Sales Division , 83 / 1 , Bentinch Street, Post Bor Dum Dum Aliport Calcutta , ( 4 ) Manjusha , Bengal Empo 
No, 2253 , Calcutta - 700001 have agreed that the provisions lium, Howrah Sub- Way, Howrah , and Central Stores, 55 , 
of the Employces Provident Funds and Miscellaneous Canal East Road , Calcutta , have agreed that the provisions 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable of the Employees Provident Funds und Miscellaneous P10 
to the said cstablishment ; 

visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 

to the said cstablishment ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Cepiral Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

overnment hereby applies the provisions of the said Act Suh- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
to the said establishment . 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment , 
[ No. S-35017( 296 )/ 82-PF. II ] 

__ [ No. S-35017( 66)/ 82-PF. JI ] 
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का आं० 981.- --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
कम्पनी आवर्म , कम्पनी बिल्डिग 19, पोललोक स्ट्रीट , कलकला- 700001 
मामक स्थापन में मम्मद नियामक और कर्मचारियों की बहसख्या इम 
बाम पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपयंध उस स्थापन को नाग 
किये जाने चाहिये । 

अन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम , जी धारा । को उपधाग 
( 1 ) वारा प्रदत्त शक्कियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उप 
बध उका स्थापन को लाग करती है । 

[ मं० - 150 17/ 29- एम/ 8 ?-पी०एफ० ] 


का० . ० 983 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै मर्म 
उषा म्यचअल बेनिफिट मोमाइटी लिमिटेड , , दुर्गा चरण , डाक्टर ग्लेन , 
कानकला- 14 मामका स्थापन में मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुमन्या इम यान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ” ( 195 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए , 


प्रत . लन्द्रीय सरकार, उमन अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवाम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्न स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एम-350 1 7/ 169/82-पी०एफ० 2 ] 


- 


- 


- 
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90 . 983 . — - Wherens it appears in the Central Govel ii 

का० आ० 986 - - वन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि 
nent that the employer 91d the majoity of tlir rmployees 

मैया यापीगंज पाहमामिगर्ग एड गनिमेकेकि मम्ट्रीज ( पाइवेट ) निमि 
11 JElation to the establishment kom ] १६ Mearn Uh! 
Mutual Benelli Society linel, Dual Churan Doctor टेट , : , शरम बाम गट , कसना- : " नामक स्थापन से सम्बद्ध 
Lane , Culculta - 14 . Have agreed that the provisions of the 

नियोजक और कर्मचारियों की बहुमखया इस बात पर महमम हो गई है 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयध अधिनियम , 195 ! 
sud establishment ; 

( 1957 का 19 ) के उबंध उक्स ग्थापन को लाग किए जाने पाहिए ; 
Now , therefore , in evercise of the powers conferred hy 

अन पेन्द्रीय सरकार , अन अधिनियम की धारा । की आयाग 
Sulo-section ( 4 ) of Section of the said Act, the Central 
Government heichy applies the provisions of the said Act 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते था , उक्त अधिनियम के अध 
to the said establishment . 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ No . S-35017(169) /82-PF. I ] 

[ मं० एम- 35017/ 17 1/ 82-पी० एफ० 2] 


S. O . 986 .4Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer und ihe majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messis Ballyglinj 
Financiers and Polymecaniqlic Industries ( Private ) I imited , 
203, Sarat Bose Road , Calcutta -29 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
lancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be mude 
applicablc to the said establishment ; 


5 


का० आ . 984. ----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म खोषनाथ प्राय रन इंउम्दीन , मजेरन्टी लेन नारायणपल्ली, कलकाता- 49 
नामक स्थापन मे मम्बाद नियोजक और कर्मचारियों को बलमंत्रया इम बान 
पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उस स्थापन को लागू 
किए जाने चालिए ; 

अन केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्न अधिनियम के उपमंघ 
उक्त स्थापन को लागू करनी है । 

[ म० एम- 35017/179 / 82-पी० एफ . 2 ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the suicl establishment. 

[ No. S- 35017( 174)/ 82- PF. II] 


S . O . 984 .- _ Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employecy 
in relation to the establishment known as Messa Lokenath 
Iron Industries, Majerhati Lane Narayan Pally , Culcutta - 49 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 


का० आ० 987. - - केन्द्रीय सरकार । । यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म जमैक स्पेयर्म मैन्यूफैयरिंग कारपोरेशन, 3, प्रिमेप स्ट्रीट, कलकत्ता 
7 : जिसके अन्तर्गत 277 बी०टी० गेर पालकत्सा- 36 स्थिन इसका 
कारखाना भी है , नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुमख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपमंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपयघ उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रत केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा । की उपधाग 
( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपमध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एम०- 350 17/ 175/ 82-पी० एफ० ? ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment , 

___ [ No. S - 35017(172 ) / 82- PF. II 


का० आ० 985 - --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मै मर्म मदर डेयरी, राकघर भारी वाया चांदीघतल्ला, जिला हुगली 
( पश्चिम बंगाल ) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोगक और कर्मचारियों की 
बल्लमखया हम धान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1959 ( 1952 का 14 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू कि जाने चाहिए । 

प्रत . केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रवन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एम - 350 17/173/ 82-पी० एफ० ] 


S . O . 987 . -.- Whereas it appears to the Central Govern 
meni that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messry Juinc 
Spares Manufacturing Corporation, 3 , Princen Street , Cal 
cutta - 72 including its Factory at 277 , B . T . Road, Calcutta -36 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hechy applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No. S-35017(175 )/ 82-PF. II ] 


S . O . 985. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employces 
in iclation to the establishment known as Messro Mother 
Diry . Post Office Chakundi, Via Chanditala , District Hoogh 
ly , ( West Bengal), have agreed that the provisions of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Piovisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should he male applicable to the 
said establishment ; 


का० आ . 988 .. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म पी० एपड कंपनी, 76, प्राचार्य जे० मी० बोम मार्ग, कलकारमा 
11, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1957 ( 195 फा 14 ) के उपबंध उक्न म्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए , 

अन केन्द्रीय गरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधाग ( 4 ) 
द्वारा प्रवल शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपयध 
उक्त स्थापन को लागू करनी है । 

[ म० एम- 35017/ 176/82-पी० एफ० ? ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government heiehy applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

[ No S - 35017( 173 ) / 82 -PF. ll ] 
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S . O . 988 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messis P and A 
Company, 76 . Acharya J . C . Bose Road Calcutta - 14 , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefoie , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


का० आ . 991:- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स एक्स कोन ( पायोनियर ) प्राइवेट लिमिटेड , 5, फेमी लेन , तीसरी 
मंजिन, कानमाला -1, जिसके अनर्गत पनडुमा ( फभरपारा ) जिना लुगसी 
स्थिस इमका कारखाना भी है , नामक स्थापन में सम्पत्र नियोजक प्रार 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बाम पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि र प्रकीर्ण उबंध अधिनियम , 195 ! ( 195 ! का 19 ) 
के उपबंध उका स्थापन को लागू फिर जाने चाहिए , 

अन . केन्द्रीय सरकार , उन अधिनियम की धार। 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों या प्रयोग पाने हए , उस अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एम- 35017/ 179/ 82-पी० एफ . ] 


[ No. S- 35017 ( 176) / 82 - PF. II ] 


का० आ० 989 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स अपर्णा ट्रैडिग कारपोरेशन ( प. ) डि . कलकरता - 11, मलाईय वेयर 
हाउस , स्ट्रॉड रोड, मालफरना -1 , नमक स्यापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महलस हो गई है कि -"मचारी 
भविष्य निधि औः प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195 ! मा 19 ) के 
उपयंध उन स्थापना को लागू किए जाने चाहिए , 

अत: फेन्द्रीय म कार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपवाय ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उन अधिनियम के उपबंध 
उपस स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस- 35017/ 177/ 82-पी० एफ० ] 


S. 0 . 991. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the omployce 
in relation to the establishinent known as Messrs Excon 
( Pioneer ) Private Limited . 5 , Fancy Lane, 3rd Floor , Cal 
cutta- 1 , including its factory at Pandu, ( Kamarpara), Dis 
trict Hooghly , have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds und Miscellaneous Provisions Act , 
1952 (( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefoie, in exertise of the powers conferred by 
sub-section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the guid Act 
to the said establishment, 

INo. S-35017 (179) / 82- PF. II ] 


7 


| 


S .O . 989 , — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employecs 
in relation to the establishment known as Messrs Apama 
Triding Corporation ( A ) Department Calcutta . 11, Clive 

Wire House , Strand Road , Cal . utta - 1 , have agreed that the 
povisions of the Employces Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) should be made 
applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exertise of the powers conferred by 
qub - section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

___ [ No . S-35017( 177) /82- PF. IT] 


का० आ 992. • केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैम हिन्द स्टील प्रोम , 16, जी . टी . रोड ( उत्तर ) घुमुरी , 
हावड़ा- 711 107 ( पश्चिमी बंगाल ) जिसके अन्तर्गम भवन मोहन बर्मन 
स्ट्रीट, मालकन्ना -7, स्थित इसका कार्यालय भी है, समक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि र प्रगं उबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के प्रबंध 31 स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
__ अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की सवारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रपो. कारते हुए , उवा अधिनियम के उपर्या 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एस- 350 17/180 / 8 -पी० एफ० । ] 


का० आ० 990: - - योद्रीय सरकार को यह प्रत होता है कि 
मैम प्रेमिक इंजीनियरिंग करनी , पी - 6 जोगेन्द्र गाईन , जांगा , पास्ट 

आफिम हन्ट , 24 परगनाज ( पापचमी बंगाल ) जिसके अंतर्गत 164/ 1 , 
मी० बी० चटर्जी रंडि, कम्बा कनक - 1 : स्थित इसमा कार्यालय है , 
नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक मीर कालियों की बहुसंख्या इस बार 
पर सहना ह । नई है कि पार्मचारी भविष्य निबि पोर प्रर्फ . उपबंध 

अधिनियम, 1952 ( 195 के 19 ) के समय 34 स्थापन को लागू 
पिजने चाहिए , 

मन . केन्द्र य मकर, 3 अधिनियम की धारा 1 की बारा 
( 4 ) द्वारा प्रदान कियो का प्रपो करते हुए , उन मधिनियत के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग काली है । 

[ म० एम-.350 17/ 178 /s:-40 एफ० १] 


S . O . 992 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known as Messrs Hind Steel 
Processors, 216, G . T . Road ( North ), Ghusuri , Howrah 
711107 , (West Bengal) including its Office at Madan Mohan 
Burman Street , Calcutta - 7 , have agiced that the provisions 
of the Employees Provident Fuhds and Miscellaneius Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be inade applicable 
to the said cstablishment ; 

Now , therefore , in cxçisise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government heieby applies the p ovisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No . S-35017( 180) / 82 -PF. II] 


1 


7 


S. O . 990 . - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation 10 the est blishment known as Messis Prociv . tc 
Ergineering Company, P - 6 , Jogendra Garden , Raidanga, 
Post Office Haltu, 24 - Palganas ( West Bengal ) , including its 
Office at 264 / 1 , B . B . Chatterjee Road , Kasba , Calcutta -42 , 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
hould be made applicable tv the said establishment ; 


का . आ . 993: - केन्द्रीय सभार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमत पाल केन मधिन , 138, अंचुरल रोड, हावा ( पपिचमी बंगाल ) , 
मामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कार्यकारियों की बहुसंमया 57 
खान पर महान हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पारः प्रकी 

अयंध अधिनियम 1951 ( 1952 4 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
लागू किए जाने चाहिए । 

अन. केन्द्रय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 1 को उपवारा 
( 4 ) द्वारा प्रदरण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रधिनियम के सबंध 
उका स्थापन को लागू करनी है । 

[ मं० एम-350 17/ 1 31/ 82-पी० एफ० ] 


4 


Now , therefore , in exer ise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies thc provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No. S - 35017( 178 )/ 82- PF. II ] 
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[PART II — SEC 3( 11 )] 


S . 0 993. -- Whereas it appears to the Central Govern 
inert that the employer and the majority of the employees 
17 relation to the establishment known as Messrs Paul Crane 
Service, 138 , Andul Road , Howrah , (West Bengal) havo 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment 

[ No S - 35017( 181 ) / 82 -PF II ] 


का० मा० 998 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स डी० भार० फलोर्स ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 20 फषि भारत चौ . 
रोड, फलफत्ता -28 जिसके अन्तर्गत 18 5- बी , रजा दिनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता 
4, स्थित इमका शोरूम और कार्यालय तथा 10, पोल्ड पोस्ट आफिस 
स्ट्रिीट ,फलकला-1 स्थित इसका लेखा कार्यालय भी है नामक स्थापन से 
सम्बद्ध भियोजक भीर कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रार प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 18 ) के उपबघ उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

प्रस केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
दाग प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करतेहुए, उक्त अधिनियम के 
उक्त स्थापन का लागू करती है । 

[ स० एस -35017/184 / 82-पी० एफ० १] 


5 
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का० आ० 994 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैहर्स टैफना डाग एड बली चिग वर्क्स, 21-ए , दमदम रोड , कलकस्ता- 30 
जिसके अन्तर्गत 19 5/ 1 महात्मा गांधी रोड , कलकस्ता- 7 स्थित इसका 
मुख्य कार्यालय भी है , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियाजक पार कर्मचारियो 
की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पीर प्रकीर्ण उपबंध प्राधनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन का लागू किए जाने चाहिए , 

प्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के उपबध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एस - 35017/ 183/ 8 ? पी० एफ० ] 


so 996 - Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrg D . R , Floors 
( Private ) Limited , 20, Kavi Bharat Ch Road, Calcutta 28, 
including its Showroom and Office at 185- B , Raja Dinendra 
Street , Calcutta - 4 and its Accounts Office at 10 , Old Post 
Office Street Calcutta - 1 , have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneo is Provi . 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 
the said establishment ; 


___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government heieby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment 

[ No S-35017(184) /82-PF II ] 


so 994 - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in telition to the establishment known as Messis Techno 
Dyeing and Bleaching Works , 21- A, Dum Dum Road , Cal 
cutta 50 including its Head Office 195 / 1, Mahatma Gandhi 
Road , Calcutta7, have agiced that the provisions of the 
Employecy Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
suid establishment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

No. S-35017(182)/ 82- PF M] 


का० ० 997 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
यूनाईटेड इजीनियरिंग वर्स , पी - 18, जोगेन्द्र गाईन राजांगा , पोस्ट माफिस 
हस्टु , कलकरता -79, माभक स्थापन से सम्बक नियोजक प्रौर कर्मचारियो 
फी बहसम्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारि भविष्य निधि 
पौर प्रमोर्ण उपबध अधिनियम , 1952 ( 105 ? का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

मम केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपमघ 
उक्त स्थापन का लागू करनी है । 

[ स० एस -35017/185/ 82-पी० एफ० ] 


का० आ . 995 - केन्द्रीय मकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स प्रोकार हडस्ट्रीज (प्राइवेट ) लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड , 
मालफत्ता-1 , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो को 
बहमनना इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबंध िनियम, 195 : ( 1952 का 10 ) के उपयघ उकम 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

मन केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 को उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदरत शक्तियो का प्रयोग रते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम -35017/183/ 82-पी० एफ० ० ] 


S . O . 997 — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the omployecs 
in relation to the establishment known as Messrs United 
Engineering Works, P- 18 , Jogendra Garden Rajdanga , Post 
Office Haltu , Calcutta -78 , have agreed that the provisions 
Office Haltu Calcutta - 78, have agreed that the provisions 
of tho Employeos Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No S-35017(185) /82 PF. II] 


so . 995 - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 

lation to the establishment known as Messrs Onhar 
Industries ( Private ) Limited , 18 , Netaji Subhash oad , Cal 
Lutta 1 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said estab 
lishment ; 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government horeby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment 

[ No S-35017( 183) / 82-PF II ] 


का० मा० 998 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स विक्रात स्पेशल मशीन्म ( प्राइवेट ) लिमिटेड , 8/ 5-एफ , गदियाहाट 
रोड ( मलिन पार्क ) कलकस्ना- 19 जिसके अंतर्गत 63, वाम नगर रोड , 
कलकत्ता- 55, स्थित इसका कारखाना भी है , नामक स्थापन से सम्बद्ध 
मियोजक पार कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ? 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए आने चाहिए , 
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प्रातः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन का लागू करती है । 

[ स० एस- 35017/186/82-पी० एफ० ] 


6 


CO 


Timber Industries (Private) Limited , 8 and 9 , Bentinck 
Street, Calcutta - 1 including its bran. h at 15th Milepost, G . S . 
Road . Post Office Burnihat . District East Khasi Hills (Mecha 
laya ), have agreed that the provisions of the Employees 
Piovident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said estab 
lishment. 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies tho provisions of the said Act 
to the said establishment. 

___ INo. S-35017(194) / 82 -PF. II ] 


S .O . 998 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Vikrant 
Special Machines ( Private ) Limited, 8 / 5 - F , Gariahat Road , 
( Merlin Park ) , Calcutta - 19 including its factory 63 , Shyam 
Nagar Road , Calcutta -55 , have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishment, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

[ No. S-35017(186) /82- PF. II ] 


का० मा० 1001.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स यूनिपेक टिम्बर ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 8 और 9, मेन्टीफ स्ट्रीट 
कलकास्ता -1 , जिसके अन्तर्गत 15, माइलपोस्ट , जी० एम० रोड , हा घर 
खुर्नीहाट जिला पूर्वी खासी हिल्स ( मेघालय ) स्थित उसको शाखा भी है 
मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मोर कर्मचारयो की बहुसंख्या इस 
बास पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपमघ 
अधिनियम , 1951 ( 195 ? का 19 ) के उपमघ उक्त स्थापन का लागू 
किए जाने पाहिएं । 

प्रत : केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रपस्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापम को लागू करती है । 

[ सं० एस - 3501 7/ 195/ 82-पी० एफ० 2 ] 


का०मा० 999 --- केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स इंडिया फोगिंग्स कंपनी , 6, गदाधर भटट रोड भट्टागर, लिलुवा 
हावड़ा , जिसके अन्तर्गत 4, ब्लेक बर्न लेन (सिरहट्टी बाजार ) कलफरता-12 
स्थिप्त उसका प्रशासनिक कार्यालय भी है नगमक स्थापन से सम्बस नियोजक 
मौर कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1953 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापम को लागू किए जाने चाहिएं । 

प्रत, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शकियो का प्रयाग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


. 


[ सं० एस-35017/192 /87-पी० एफ० 2] 


S . O . 1001. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Unipack 
Timber ( Private) Limited , 8 and 9 , Bentinck Street, Calcuita- 1 
including its branch at 15th Milepost , G . S. Road, Post 
Office Burnihat , District East Khasi Hills ( Meghalaya), have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment 

Now , theicfore , in excrcise of the powers conferied by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

___ No . S-35017( 195)/ 82 - PF. II] 


s . o . 999 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Messrs India Forg 
ings Company 6 , Godadhar Bhatta. Road, Bhattanagar , 
Lilunh . Howrah including its Administrative Office et 4 , 
Black Burn Lane, ( Tirahatti Bazar), Calcutta -12 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies tho provisions of the said Act 
to the said establishment . 


[ No . S -35017(192) / 82 -PF. II] 


का० मा० 1000 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स यमुना टिम्बर इंडस्ट्रीज ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 8 एंड 9 बेष्टींक 
स्ट्रीट, कलकत्ता -1 , जिसके अन्तर्गत 15 माइलपोस्ट , जी० एस० रोड 
डाकघर बुर्नीहाट , जिला पूर्वी खासी हिल्स (मेघालय ) स्थित उसकी शाखा 
भी है, मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को महुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम 1952 (195 ? का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिएं । 

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस -35017/194 /8?-पी० एफ० १] 
5 . 0 . 1000. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Mesers Yamuna 


का आ० 1002 – केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
बरवामन ग्रामीण बैंक , कोर्ट कम्पान्ड , पौ० मो० एण्ड जिला बर्ववान 
713101 तथा इसकी ( 1 ) सिबराम माकंट , बी० सी० रोड ( समीप 
रूप महल ) , वर्षवाम ( 2 ) राय पेरा, 5 : ० टी० रोड, खानयान, गली 
( 3 ) गांव व डाकपर पाराज , जिला बर्दवान ( 4 ) गाव इना 
मकखामा घोषापारा , जिला गली ( 5 ) गकखाना रखामा जंकशन , 
बर्दवान ( एम०फ०म० गलसी 72 ) ( 6 ) मोसमाम रेलवे बाजार, 
डाकखाना मोसमाम , जिला बर्वधान ( 7 ) गोव व साफखाना सुरूलिया , 
जिला गर्द वान ( 8 ) गांव पाकखाना प्रवाहटी , जिला बर्दवान ( 9 ) 
गाखामा गोस्वामी मालीपारा , पारास्ता पुइनाम (हगली ) ( 10 ) गांव 
पस्तुल , गफखाना सुगन्ध्या, जिला हुगली ( 11 ) ग्राम व साफखाना 
मसीग्राम, जिला बर्दवाम ( 12 ) गाय व डाकखाना श्रीखडा, जिला 
पर्वधान ( 13 ) गांव वारदेवपुर, डाकखामा बाह्मिणपारा जिपा हगल 
( 14 ) गांव मोबिना, डाकखामा जिता गोबिन्दपुर , जिला हुगली ( 15 ) 
गांव पाकखाना बोहर, ( मारास्ता सतगधिया ) जिला बर्दवान ( 18 ) 
गांव व डाकबाना सिही, जिला बर्दवान ( 17 ) गांव प डाकखाना कासिमनगर , 
जिला बर्दवाम और ( 18 ) जी0 टी . रोड, डाकखामा शिमलागढ़ जिला 
हुगली स्थित शाखामों सहित स्थापनामो से सम्बय नियोजफ और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए । 
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मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिदियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
बारा प्रवास पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, उका अधिनियम के उपमन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस० 35017/ 1/ 83-पी०एफ 2 ] 


का०मा० 1004.---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्स एपेक्स ट्रेवल्स एण टूर्य ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 107, दलमाल टावर 
पहली मंजिल नारीमन पाइंट , मम्यई 121 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
मियोमा पोर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि 
समचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 19 52 फा 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

____ अतः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के ८ उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[स . एस 35078/ 88/ 82 पी०एफ० 2 ] 


S . 0 . 1002. - . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in cla 
tion to the establishment known as Messrs Bardhaman Gra 

min Bank , Court Compound , Post Office and District Burd 
wan 713101 including its branches at ( 1 ) Sibram Market, 
B , C . Road (Near Rupmahal ) , Burdwan , ( 2 ) Roy Para , G . T . 
Road, Khanyan, Hooghly. ( 3 ) Village and Post Oflice Paraj , 
District Burdwan, ( 4 ) Village Inchura, Post Office Dhobhpura , 
District Hooghly , (5 ) Post Office Khana Junction , Buidwan , ( N , 
Ph. No. Galsi 72 ) , ( 6 ) Mosagram Railway Bazar , Post Office 
Moragram , District Burdwan , ( 7 ) Village and Post Office 
Churulia , District Burdwan , ( 8 ) Village and Post Office Ad 
rabati , Distdict Burdwan , (9 ) Port Office Goswami Mali 
para , Via Pujaan (Hooghly ), ( 10 ) Village Patul, Post Office 
Bugandhya , District Hooghly, ( 11 ) Village and Post Office , 
Nasigram , District Burdwon , (12 ) Village and Post Office Sri 
khanda , District Burdwan , (13 ) Village Basudebpur, Post 
Office Braminpara , District Hooghly , ( 14 ) Village Modinn , 
Post Office Gobindapur, District Hooghly , ( 15) Village and 
Post Office Bohar, (Via- Satgechia ), District Burdwan , (16 
Village and Post Office Singi, District Burwan, (17) Village 
Villago and Post Office Kasemnagar, Districi Burdwan and 
( 18 ) G . T . Road, Post Office Simlagarh, District Hooghly , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment. 


S . O . 1004 . - Whica sit appears to the Central Government 
that the çmployer und the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messia Apex Travels and Tours 
( Private) Limited , 107 , Dalamal Tower , 1st Floor , Nariman 
Point, Bombay -21, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscollancuy Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be mad ; applicable to the 
suid establishment 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4) of Section 1 of the sald Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S-35018( 88)/ 82 - PF. II] 
का आ . 1005 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मससं नागपुर पल्वेराइज एंड मिनरल्म (प्राइवेट लिमिटेड, बी - 28 
एम आई०सी०पी० एरिया , मागपुर- 16, जिममें उमफा उभी परिसर में 
स्पिस रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कार्मचारियों की बहुसंस्था इस मान हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 19 52 फा 19 ) के उपबंध उपन 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 
____ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम -350 18/ 89 / 82-पी०एफ० 2 ] 


Now, therefore , in exerciss of the rowers conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act , the Central Gov 
ernmont hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 


[ No. S - 35017( 1) / 83- PF. II ] 


का . मा० 1003. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
नलोन इण्डस्ट्रीज, प्लाट ही 9, 21 वी रोड, एम० आई०डी०सी० प्रौद्योगिक 
क्षेत्र , मधेरी ईस्ट , मुम्बई .93 जिसके अन्सर्गस 109, सर बिठल 
वास चम्बर्स , मुम्बई समाचार मार्ग , मुम्बई - 23 स्थित इमफा रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मोर यावारियों की बह 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है यिा कमारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को साग फिर जाने चाहिएं । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
धारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्स अधिनियम के उपबन्ध 
उमा स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस 35018/ 86/ 82 पी०एफ० ] 


S . O . 1005. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Nagpur Pulverisers 
and Minerals ( Private ) Limited , B- 28, MIDC Area, Nagpur- 16 
including its Registered Office in the samo premises , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) should 
be made applicable to the sald establishment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of tho guid Act to the said 
establishment . 

[ No. S. 35018(89) / 82-PF- II ] 


S . O . 1003 . — Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Bepelon Industries, 
Plot D - 9 , 21st Road , MIDC, Industrial Area, Andheri East , 
Bombay- 93 including its Registered Office at 109 , Sir Vithaldas 
Chamber, Bombay Samachar Marg , Bombay - 23, have agaced 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the sald establishment. 


का०मा० 1006. . झेन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि पोर. प्रक्रीण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) के अनुसरण में निर्देश देती है कि भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ3 494 तारीख 27- 1 
1982 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात : -- 

उस असुसूचना में " मम रिलाएग सवितज , 13, रामगोपाल 
इन्डस्ट्रियल इस्टेट , डा० राजेन्द्र प्रमाद रोड, मुलुम ( पश्चिमी ) मुम्बई- 80 " 
पायों और अंकों के स्थान पर "रिलाएन्म सविसेज , 13, रामगोपाल 
इन्डस्ट्रियल एस्टेट , या० राजेन्द्र प्रमाद रोड, मुलुन्द ( पश्चिमी ) मुम्बई-80 
जिमके अन्तर्गत 44, जमनावाम इलास्ट्रियल इस्टेट , मुलुन ( पश्चिमा ) 
मुम्बई - 80 स्थित उसका कार्यालय भी है, " शब्ध पौर प्रफ रखे जाएंगे । 

[ सं० एस-35018/99/ 81 -भ०नि . 2] 


Now , therefore, in cxorcise of the powers conferred by sub . 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the gaid 
establishment. 


[ No. S. 35018( 86 ) / 82 - PF-II ] 


[ भाग II - खण्ा 3 ( ii ) ] 
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S . O . 1006 . - In pursuance of sub -section ( 4 ) of Section 1 of 
the Employces Provident Funds and Miscellanous Providents 
Act 1952 ( 19 of 1952 ), the Central Government hereby di 
rects that tho following umendment shall be made in the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour No. S . O . 494 dated the 27- 1- 1982, namely : -- 


काआ. 1009. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसस 
म्लोम कास्टेनरस , 2/ 3, सतगुरु नानीफ इंडस्ट्रीयल एस्टेट , वेस्टरम एक्सप्रेस 
हाईवे , गोरेगांव (इस्ट ) , मुम्बई- 400063 तथा इसका कार्याला, 213, 
भीयोग मंदिर ने 1 , 7/ सी , पिताम्बर लेन , महीम ( वेस्ट ) मुम्बई - 400016 
मामक स्थापन से सम्बद्ध नियाज और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबंध प्राध 
नियम, 1952 ( 19 52 1 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 


In the said notification , for the words and figures " Messrs 
Rellance Services, 13 , Ramgopal Industrial Esta e, Dr. 
Rajendra Prasad Road , Mulund ( West ), Bombay - 80 " the 
following words and figures shall be substituted " Reliance 
Services, 13, Ramgopal Industrial Estate , Dr. Rajendra Prasad 
Road, Mulund ( West ) Bombay- 80 including its Office at 44, 
Jamnadas Industrial Estate, Mulund ( West) , Bombay- 80. " 


[ No. S. 35018 / 99 / 81 - PF- II] 


भत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबध उक्त 
स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस- 35018/ 2 / 8 -मो० एh० 2] 


का आ७ 1007. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
पोल्टाम एम्पलाईज कोपरेटिव श्रेरिट सोमाईटी लिमिटेड, मोल्टास लिमिटेड , 
डा० अम्बेडकर रोड , चिन्धपोकली, सम्बई- 400033 माम स्थापन से 
सम्बस नियोजन और कर्मचारियों की बहु म्या बा१ पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक अधिनियम की बात 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम- 35018/ 1/ 83-पी०एफ० 2] 


S . O . 1009 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Blown Containers , 2 / 3 
Satguru Nanik Industrial Estate , Western Express Highway , 
Goregaon ( East ), Bombay - 400063 including its office at 213, 
Udyog Mandir No . 1 , 7 | C , Pitamber Lane, Mahim ( West ) , 
Bombay- 400016 , have agreed that the provisions of the Em. 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment. 


Now, therefore, in exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S -35018( 3 ) / 83. PF- II] 


S . O . 1007. — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Voltas Employees Co . 
operative Credit Society Limited , Voltus Limited , Dr. Amhed 
Kar Road, Chinchpokli , Bombay - 400033 , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment . 


Now, therefore, in exercise of the rowers conferred by suh 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
mont hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S-35018( 1) / 83-PF.In 


का . आ . 1010. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि 
मंसर्स कष्य मारती कोआपरेटिव लिमिटेड , रेड रोज हा रस , 49- 50 मेहरु 
प्लेस , नई दिल्ली , जिसके मार्ग ( 1 ) दूसरी मंजिल , राजे यरी सार्ट मेंटस , 
हिमालियाबाद, नानपुरा , सूत- 1 ( 2 ) 1/ 5 , बडीज फ्लेट्स, सोराब भरमा 
मार्ग, कोलाबा, मुम्बई - 5 और ( 3 ) सीसरी मंजिल , मिस्त्री चेम्बर्स , कामा 
होटल के पाम, अहमदाबाद मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मः 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने पाहिए ; 


का . आ . 1008 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
रघुवंशी को - प्रोपरेटिय बैक लिमिटेड, 397, लाइन मेमन स्ट्रीट , बम्बई 
4.00002 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोगम पीर कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि पामंत्ररी - विष्य निधि मोर प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम -35018/2/83-fi०एफ० 2 ] 


मत केनीय सरफार, उक्त प्रधिभियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुने उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू कली है । 

[ सं० एस- 35019 / 345/ 82-मी०एफ० 2] 


S . O . 1008. -..- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Raghuvanshi Cooperative 
Bank Limited , 397, Saeikh Mamon Street , Bombay . 400002 , 
havo agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment, 

now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishmont . 


S. O . 1010 . -.-. Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Krishak Bharatl Co 
operative Limited , Red Rose House , 49 - 50 , Nehru Place , 
New Delhi- 19 including its Branches at ( 1) 1st Floor, Rajesh 
wari Apartmeht , Timaliyawad , Nanpura Suart- 1 ( 2 ) 15, 
Brady s Flats, Sorab Bharucha Rond, Colaba, Bombay - 5 and 
( 3 ) 2nd Floor, Mistry Chambers Near Cama Hotel , Ahmeda 
bad . have arreed that the provisions of the Emplovees 
dent Funds Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), 
should be made applicable to the said establishment. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Goverin 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the sald 
establishment. 


INo . S-35018( 2 ) / 83-PF. II ] 


[ No. S35019(345) / 82 - PF- II ] 
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S . O . 1013. --- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to thọ cstablishment known as Megar s Gopal Industries and 
Company, Post Office Kumardhubi, District Dhanbad . have 
Agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
And Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said cstablishment. 


का० भा० 1011.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है किा मर्मस 
फिरूपोक बेनीफिट सोसाइटी लिमिटेड , सं० 20, प्रोमिस रोड, किलपोक , 
मद्रास -10 माभका स्थ , प : से सम्बद्ध योजना और कर्मचारियो की बहुसंम्मा 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकाण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमध उक्त स्थापन को 
लागू मिए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयास कसेर, उक्त प्रतिनियन के सब 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस- 35019/ 346/ 82-पी०एफ . 2 ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by gud 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies ihe provisiong of the said Act to the soid 
establishment , 

[ No . S-35019 (348 )/ 82- PF -II] 


I 


S . O , 1011 , - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in relation 
to the establishment known as Messrs Kilpauk Benefit 
Society Limited ; No. 20 , Ormes Road , Kilpauk, Madras- 10 , 
havo agreed that the provisions of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment. 


का . आ . 1014.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
बिहार एयर प्रोडक्टम लिमिटेड, फेज- V , टयो काम्पलेक्स , प्रदित्यपुर प्री 
धोगिक क्षेत्र , जमशेदपुर जिसके अंतर्गत ( 1 ) फेम V , ट्यो काम्पलेक्म , 
भादिस्पुर प्रौद्योगिक क्षेत्र , गम्हारिया, सिंहभूम ( 2) अवतार बिल्डिंग बिस्तुपुर , 
जमशेदपुर और ( 3 ) 108, पुरलिया रोड , रांची स्थित उसकी शाखाएं 
भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मोर कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपर्वध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment , 

[ No . 5- 35019( 346) / 82 - PF-II] 


5 


का००1012. . ..केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्म 
दी स्पेक्ट्रा इंजीनियरिग पारपोरेशम , 44/ 3 , भार० टी० संजीव रेड्डी नगरः, 
हैदराबाव - 38 नामफः स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बाम पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापम को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की अधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग मारले हुए, उक्त प्रधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

. 
[सं० एम-350 19/ 347/ 82-पी० एफ० 2 ] 


मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियन की धारा 1 की जाबरा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम-35019 / 353 / 82- 70 ए . 2 ] 
S . O . 1014. - Whereas it appears to the Central Government 
that tho employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Mo319 Bihar Air Products 
Limited, Phasc V , Tayo Complex, Adityapur Industrial Area, 
Jamshedpur including its branches at ( 1 ) Phase V Tayo 
Complex , Adityapur Industrial Area Gambharia , Singhburn , 
( 2 ) Avtar Building , Bistupur, Jamshedpur and and ( 3 ) 108, 
Purulia Road , Ranchi , have agreed that the provisions of the 
Employces Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19of should be made applicable to the said 
cstablishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No . 5- 35019 (353) / 82- PF-II] 


S . O . 1012 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messi s The Spectra Engineer 
ing Corporation , 44 / 3 RT , Sanjeeva Reddy Nagar , Hydera 
bad -38 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establishment , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the sein 
establishment. 


[ No. S- 35019( 347) / 82 PF- I ] 


का० मा0 1015. .- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैम 
कोलरो लिमिटेड , 115, पार्क लेन , पटनोग, मेडाक जिला, प्राध्य प्रदेश , 
इसके अंतर्गत ( 1 ) 19 , ग्राहम मार्ग, बलाई एस्टेट, मुम्बई और ( 2 ) 
115, पार्फ लेन, सिकन्दराबाद , मांध्र प्रदेश स्थित इमकी शाखाएं भी है 
नामफ स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस पात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

मा . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनिपन की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करले हप, उक अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम -35019/ 366/ 82-पी० एफ० ] 


का० मा0 1013. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होमा है कि मैसर्स 
गोपाल इण्डस्ट्रीज एण्ड कम्पनी , डाकपर कुमारी , जिला धनबाद नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 19 52 ( 19 5 2 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 


5 


0 


क 


पतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019 / 348/ 82पी०एफ० 2 ] 


S . 0 . 1015 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employoos in relation 
to the establishment known as Messrs Volrho Limited , 115, 
Park Lane, Patancheru, Medak District , Andhra Pradesh in 
cluding its Branches at ( 1) 19 , Graham Road , Ballard Es 
tate, Bombay and 115, Park Lane , Secundrabad - 3 , Andhra 
Pradesh , have agreed that the provisions of the Employees 


- 
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Provident Funds andMiscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ), should be made applicable to the said esta 
blishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment, 


फा० मा0 1018 . --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है मिम 
मैससं सनेम ट्रेडिंग कंपनी, 198, सिंकी चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 1 इसके अंतर्गत 
( 1 ) विनी मार्ग, नमकपाल मार ( 2 ) 69 सी० सी मार्ग, सलेम स्थित 
इसकी शाखाए भी हैं मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर मभन हो गई है कि कर्मचारी - विष्य निधि 
भार प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अस . केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
वाग प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ No . S. 35019( 366 )/ 82 -PF. 11 ) 


[सं० एम - 35019/ 378/ 82-पी०एफ० 2 ] 


2 


का० ० 1016. :- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मरीन एंड कम्यूनिझेशन इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड , परिश्रम भवनम् 
मशीर बाग , हैदराबाद , इमके अंतर्गत ए०पी०पाई०ई० आटोमगर , विशाखा. 
पटनम -530012 स्थित इसका कारखाना भी है नामा म्यापन से सम्बद्ध 
नियोजक मौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) के उपयन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


2 


___ मन. केद्रीय मरफार उक्त अधिनियम की धारा 1 को उप -धारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपर्यध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम - 35019 / 376 / 82-पी०एफ० ] 


S . O . 1018 - . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to establishment known as Messrs Salçın Trading Company, 
198 , Linghi Chetty Stieet, Madras- 1 including its Branches 
at ( 1) Trichy Road , Namakkal, and ( 2 ) 69 CC Road , Salem , 
have acreed that the provisions of the Employees Piovident 
Funds and Miscellaneouy Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern. 
ment hereby applies the piovisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S. 35019( 378) / 82-PF. II ] 


S . O . 1016 . - - Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messis Marine and Communi 
cation Electronics India Limited , Parisram Bhavajam , 
Bashir Bagh , Hyderabad including its factory at A. P.I. E . 
Autonagar, Visakhapatnam -530012, have agiced that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 
Applicable to the said establishment ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govein 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


का० आ01019 .- - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स 
मालाबार ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रा० लि० , 8/ 363, नवरत्ना हाउस , मपुरा 
रोड , कोचीन - 2 मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की 
बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्न 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए . 

प्रत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस-35019/483/ 82-पी०एफ० २ ] 


INo . S. 35019 (376) / 82 -PF. 11 ] 


क . . अ. 0 1017.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
दावा एस्टेट (प्राइवेट ) लिमिटेड, 108, नीमिमप्पा नेकन स्ट्रीट, मद्राम - 3 
नामक स्थापन से सम्बद्ध मियोजषः और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि पार्मचारी भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 या 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिएं ; 


S . O . 1019. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messis Malabar Trading Cor 
Porelion ( Privatc ) Limited, VIII / 363 , Navaratna Heusd . 
Manthra Road , Cochin - 2 , have agreed that the provisions of 
tho Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi. 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment. 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S-35019( 483) / 82 -PF. II ] 


प्रत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) तारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पासे हुए , उक्त अधिनियम में उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम -35019/ 377 /82-पी०एफ- 2] 


S . O . 1017 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mcsery Dadha Estatcs (Private ) 
Limited , 108 , Myniappa Naicken Street, Madras - 3 , have agreed 
that the provisions of the Employece Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 


का आ० 1020 - - केन्द्र य म कार को यह प्रसीम होता है कि मसर्म 
एम० भार० फाउन्डी इलाइधाटम रोड, कोयम्बटू: - 641004 नामक स्थापन 
से मम्बर नियोजक और कर्मचालियो की बहुसख्या इस बात पर महमत हो 
गई है कि फचारी विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रमः केन्द्रीय सकार उक्स अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग फने हुए उक्म अधिनियम के उपबंध 
उका स्थापन को लागू कती है । 


Now , therefore, in cxorcis : of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the satd Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the sait 
establishment. 


INo. S. 35019(377)/ 82 - PF. II ] 


[ सं० एम -350 19 / 230/ 82-पी० एफ० 2] 
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. S. O . 1020 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of tho employees in relation 
to the establishment known as Messrs $. R . Foundry , Ellai. 
thottam Road , Colmbatore -641004, have agreed that the piovi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the gaid establishment. 


स्थापन से सम्बद्ध नियोजन प्रौर कचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कायारी : विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध मधिनयम 
19 52 ( 19 52 मा . 19 ) के सबंध उक्त स्थापन को लागू किर जाने 
माहिए 

परा केन्द्रीय स . कार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपमध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[मं० एम -35019/ 305/ 82 -पी० एफ० 2 ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Soction 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisiong of the said Act to the said 
establishment. 

__ [ No. S- 35019 (230 ) / 82 -PF. II ] 


2 


का०मा० 1021 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
इन्डस्ट्रियल इन्क इन्डस्ट्रीज , 12बी चैयरमैन ए० प्रार० ए० रोड , इन्डस्ट्री 
यल बिल्डिंग , रेलवे मानांनी , शिवाफाशी ( तमिलनाड ) मा पा स्थापन 
से सम्बय नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी विष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपमध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने पाहिए , 

अत: केन्द्रीय मकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदान शक्तियो का प्रयोग मारते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस -35019/ 278 /82-पी० एफ . 2] 


S .O . 1023 ,-- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messr s Pape . Sales Centre , 
3620 - 21 . Netaji Subhash Mare, New Delhi- 2 , have agreed 
that the provisions of the Employece Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment. 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
nçat hereby applieg tho provisions of the said Act to the said 
establishment , 

[ No. S- 35019 (305) / 82- PF - II] 


2 


2 


S . O . 1021. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Industrial Ink Indust. 
tics , 12 - B, Chairman A . R. A, Road, Industrial Bulding, Rail 

Way Colony , Sivakasi (Tamil Nadu) , havy agreed that the 
provisions of the Employees Provident Fnudy and Miscel - 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be oinde 
applicablo to the said establishment ; 

. Now , therefore , in exercise of the powers conferred by quh . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govein 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
ostablishment, 


[ No. S. 35019- 278) / 82- PF. I] ] 


का० आ० 1024 . -- केन्द्रीय स कार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्भ 
रेविन इंडस्ट्रीस, 4 , पुरुषावाल्कम हाई रोड , मद्र स-7, जिसके प्रप्तर्गत 27 , 
मेट्र स्ट्रीट , पिल्लीवाकम, मद्रास स्थित उसकी शाखा भी है नाका स्थापन 
से सम्बद्ध मियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बाप प महमन 
हो गई है कि कर्मचारी विच निधि और प्रफीर्ण उपवध अधिनियम , 
1952 ( 10 5 2 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू कि जाने 
चाहिए । 

प्रत केन्द्रीय ममा उका अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शकियो का प्रयोग करते हुए उका अधिनियम के उपबंध 
उका स्थापन को लागू कती है । 

[म० एम-35019 / 313/ 8 2-पी० एफ० 2 ] 
S . O . 1024. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the ma, ority of the employees in relulion 
to tho establishmest known ay Messi s Ravin Industries, 4 , 
Purasawalkam High Road , Madias. 7 including its branch at 
27, Mettu Stioet, Villivikkam, Madras- 49 , have agreed that 
tho provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establisımcı : ; 

Now, therefore, in exercise of the powers confened by sub 
section (4 ) of Soction 1 of the said Act, tho Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S 35019(313) /82- PF. II] 


का . आ01022 - केन्द्रीय संमार को यह प्रतीत होता है कि ममर्स 
नटराजा राइस मिल्म , नं० 4327, ऊटाकारा स्ट्रट, ईस्ट गेट , पजापुर , 
तमिलनाड नामक स्थापन से मम्बर नियोजफ और कर्मचापियो की बहसंख्या 
इस गाम पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी विष्य निधि और प्रका 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपवध उ स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

प्रस. केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्म अधिनियम के उपबंध 
उम्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम -3 5019/ 279 / 82-पी० एफ० 2 ] 


S. O . 1022.--.- Whereas it aprears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Nataraja Ricc Mills, 
No . 4327 , Ottakara Street , Est Gate. Thanjavur , Tamil Nadlu , 
have agreed that the provisions of the Fmployees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 19 .52 ( 19 of 1952 ). 
should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferied by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S. 35019( 279 ) / 82 - PF II ] 


क. ० आ . 1025 - केन्द्रय मापार को यह प्रसत हो । है कि मर्म 
प० वी० एम० गमश्वरी, 38, प्रारमोट रोर, बडापलानी, साल म , 
मा . स - 26 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कचारी विष्य धि पौर प्रण 
उपबंध धिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमध उमा स्थ पा: को 
माग किए जाने चाहिए ; 

प्रत केन्द्रीय म का - १ अधिपिन की धारा 1 की उपध । 
( 4 ) हा प्रयत्न शकियो का प्रयोग का ने हुए जकाधिपम के उपबंध 
उकः स्थापन को राग कता है । 

[ म . एम - 35019/ 314/ 82-40 एफ० ० ] 


का० आ० 1023 . केन्द्रीय मकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
पेपर सेल्म मेटर , 3620- 21 नेताजी सुभाष मार्ग, मई दिल्ली- 2 नामक 


S .O . 1025. - Whereas it appears to the Central Government 
that the emplover and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as fessis A . V . M . 
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[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


- 


Rajeswari, 38, Arcot Road, Vadapalami, Saligramam, Mad 
sas- 26 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

ENo . S - 35019( 314)/ 82- PF. II ] 
का० मा0 10 26 . - - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स कुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का -पापरटिव होलसेल स्टोरम लिमिटङ, भावी 
केरी कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमंध उक्न 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रम. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्म अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ २० एम-35019 / 3 15 / 8 2-पी० एफ० ] 


का० आ० 1028 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
हविदर इलैक्ट्रानिक्स , 59/ 1 , नई मार्केट, लिबर्टी सिनेमा के निकट , नई 
दिल्ली- 5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमध उपस स्थापन 
___ को लागू किए जाने चाहिए , 

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धार, 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबघ 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[स० एम - 35019/ 317/ 82-पी० एफ० 2 ] 


S . 0 . 1028. --- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment koown as Messrs Harvinder Electro 
nics, 59 / 1 , New Market, Near Liberty Cinema, New 
Delbi- 5 . have agreed that thc provisions of the Employ 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
cstablishment. 


S . O . 1026 . — Whereas it appears to the Central Government 
that tho employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Coorg District Central 
Co- operative Wholesale Stores Limited , Madikeri , Karnataka, 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ No . S- 35019 ( 317) / 82 -PF- ]]] 
का० मा० 1029 - - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
नीता ट्रेडिग कम्पनी , बी -723, वजीरपुर प्रौद्योगिक क्षेत्र , दिल्ली- 52 , 
जिमके अन्तर्गत 5332 गांधी मार्केट , मदर बाजार, दिल्ली - 6 स्थित इसका 
मुख्य कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पोर कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195:2 ( 1952 का 19 ) के उपमध उक्त 
म्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

अन . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्न स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम - 35019/ 318/ 82-पी० एफ० ] 


[ No. S -35019(315) / 82 -PF. II ] 


का० आ० 1027 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
ममर्स नवभारत पैकिंग ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 3- 1- 299 नाममोली प्रहा 
हैदराबाद - 27 भिमके अन्तर्गन उमझी ( 1 ) 27- 23-69, गोपाल रेड्डी 
रोड , विजयवाड़ा और ( 2 ) 26- 1- 97, बोडारा रोड, विशाखापत्तनम 
पर स्थित शाखाएं भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसम्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियन , 1952 ( 19 52 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

अनः केन्द्रीय सरकार, उपम अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम -35019/ 31 6 /82-पी० एफ० 2 ] 


5 . 0 . 1029 ... - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Necta Trading Com 
pany B- 72 / 3, Wazirpur Industrial Area , Delhi-52 including 
its Head Office at 5332, Gandhi Market , Sadar Bazar , New 
Delhi- 6 , have agreed that the provisions of the Employecs 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should made applicable to the said establish 
ment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


[ No. S- 35019( 318) / 82- PF- II ] 


S . O . 1027. - Wheresa it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Navabharat Packaging 
( Private ) Limited 3 - 1 - 299. Nimboli Adda, Hyderabad- 27 in 
cluding its branches at ( 1 ) 27 -23 -69, Gopal Reddy Roed , 
Vijayawada and (2 ) 26 - 1. 97, Bowdara Road , Visakhapatnam , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 


का० आ०1030 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स लोटस एस्टेट , पट्टीवीरन पट्टी पोस्ट प्राफिस ,मदुर जिला , तमिल 
नाड नामक स्थापन से सम्बद्ध निरोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 195 ? (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए | 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[सं० एस - 35019/ 319/ 82-पी० एफ0-2 ] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govein 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

INo . S -35019( 316) /82- PF, II] 
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[ PART II - SEC. 3( ii )] 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - 

- - - - - 
s . o . 1030 .- - Vhercas it appears to the Central Government समिलनाड नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मकायों को बहुसंख्या 
that the employer and the majority of the employees in relation 

इम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
to the establishment known as Messrs Lotus Estate , PE 
Vecranpatti Post Office, Madurai District (Tamii Nadu ) उपबंध अधिनियम, 1958 ( 1953 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisiong Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 

को लागू किए जाने चाहिए , 
should be made applicablo to the said establishment 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by sub 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने ए , उक्त अधिनियम के 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
establishmenl. 

[ सं० एम -35019/ 322/ 8 ?-पी० एफ० - 2 ] 
[ No . S-35019(319 )/ 82-PF -II ] 

S . O , 1033. - Whereas it appears to the Central Government 
का० आ० 1031.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म that tho employer and the majorlty of the employees in relation 

to the establishment known as Messrs Royappor Estate , Siru 
राजश्री पेपर इंडस्ट्रीज प्रौद्योगिक क्षेत्र 1- 8 - 583 , प्रामामाबाद, हैदरा malai Hills, Pattivceranpatti Post , Madurai District , Tamiil 
बाद - 20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बह Nadu, have agreed that the provisions of the Employees Pro 

vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 
मख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

1952 ), should be made applicable to the said establishment . 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ? ( 195 ? का 19 ) के उपबंध उक्त 

Now , therefore , in exercise of the power , conferred by sub 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Contral Govern 

ment heroby applics the provisions of the said Act to the said 
प्रत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

establishment. 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 

[ No . S- 35019( 322) / 82- PF. II ] 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ सं० एम -350 19/320/ 82-पी० एफ - 2] 

का० आ०1034.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 

पैक सेफ इंडस्ट्रीज बम इस्टेट , पेरियपालयम थम्मन काइल स्ट्रीट क्रोमपेट , 
S . O . 1031 .4Whereas it appears to the Central Government मद्राम - 44 नामफ , स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियो की बहु 
that the employer an . the majority of the employees in relation 

संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
to the establishment known as Messrs Rajanri Paper Indust 

Industrial Area. 1 - 8 - 583 . Azamabad . Hyderabad - 20 , प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
have agreed that the provision of the Employees Provident 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment. 

प्रत केन्द्रीय सरकार, उम अधिनियम की धाग 1 को उपधारा 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub ( A ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
ment hereby, applies the provisions of the said Act to the said 
establishment, 

[ सं० एम -35019/ 334/8 :2-पी०एफ० - 2 ] 
[ No. S-35019(320) / 82-PF-II ] 


का० मा० 103 2. ---केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यनियन हैदराबाद मकिल , हैदराबाद नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंध्या इस बात पर 
माना हो गई है कि कबरी विपतिय प्रो र प्रकोण उपबंध अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
पाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधार 
( 4 ) द्वारा प्रदन गक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त म्यागत को लागू करती है । 

[ स० एम० - 35019/ 321/ 8 पी० एफ - 2 ] 


$ . 0 , 1034 , — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employoos in relation 
to the establishment known as Messry Pack Safe Industries 
Brookeş Estate , Periyapalayathamman Koil Street, Chromcpet, 
Madras - 44, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govein 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

__ [ No. S- 35019 (324) / 82 - PF. I]] 


S. O . 1032 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs State Bank of Indil 
Staff Union, Hyderabad Circle , Hyderabad , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellancous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment. 


का० आ01035 .-~~- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
ए० पी० रेअन्म लिमिटेड ,कमलापुरम , वारंगल जिला , प्राध्रप्रवेश जिसके 
अंर्गत 1- 2- 597/ 15 गगन महल , हैदराबाद स्थित उसका रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय और पापी मंजिल , मांची ,17, नेहरू प्लेस , नई दिल्ली - 19 
स्थित उमका दिल्ली कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
मौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ( 1952 का 10 ) 
के उपबंध उक्त स्थापम को लागू किए जाने चाहिए ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


__ [ No. S -35019( 321 )/ 82- PF. JI ] 


अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उमस अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एम- 35019/ 325/ 82-पी० एफ०- १ ] 


का० मा0 10 33. -- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि मैं मर्स 
रोपाप्पर इस्टेट , मिकमलाई हिल्म , पट्टीवी रमपट्टी पोम्ट , मदुरै जिला , 


CD 


. - 


- - - - - - 
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- - - - - - - - - - -- - -- - 
S . O . 1035. — Whereas it appears to the Central Government 

का० आ० 1038. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
that the employer and the majority of the employees in rclation 

वर्मा इन्टरप्राइजेज, पदमविलसम रोड, फोर्ट त्रिवेन्द्रम , केरल जिसके अंतर्गत 
to the establishment known as Messrs A . P . Rayons Limited , 
Kamalapuram, Warangal District, Andhra Pradesh, including ( 1 ) पी० के० पेट्रोल पम्प , कोदियार और ( 2 ) फूयूल सेन्टर, फोर्ट , 
its Registered Office at 1- 2 - 597/ 15 , Gaganmahal, Hyderabad 

त्रिवेन्द्रम स्थित उमकी शाखाएं भी हैं नामक स्थापन से सम्बध नियोजक 
and Delhi Office , 5th Floor , Sanchi , 17 , Nehru Place, Mew 
Delhi- 19 , have agreed that tho provisions of the Employees और कर्मचारियो की बहुमख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ( 1952 
of 1952), should be made applicable to the said establish 
ment. 

का 19 ) के उपबंध उन स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

मत केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
ment hereby applies the provisions of the gaid Act to the said उक्त स्थापन को लागू करती है । 
establishment, 

[ सं० एम -35019/ 33 :/ 82-पी० एफ० ] 
[ No . S. 35019( 325) / 82- PF.II] 

S . O . 1038. - Whereas it appears to the Central Government 

that tho employer and the majority of the employees in relation 
का० आ० 1036. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स to the establishment known as Messrs Verma Enterprisca , 

Padmavilasam Road , Fort , Trivendrum, Kerala , including its 
प्रोवरसीज मैरिन प्रोडक्ट्स , रेड काम बिल्डिंग , दूसरी मंजिल , 52, मोन 

Branches at ( 1 ) P . K . P . Petrol Pump , Kawdiar and ( 2 ) Fuel 
टीय रोड , गमोर, मवास- 8 नाममा स्थापन में सम्बनू नियोजक और Centre, Fort, Trivendrum, have agreed that the provisions of 

the Employece Provident Funds and Miscellaneous Provi 
कर्मचारियों को बहुमंख्या हम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 

sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), sbould be inade applicable to 
भविध्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1957 ( 195 " का 19 ) tho said establishment. 
के उपषध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधार 

ment hereby applies the provisions of the geid Act to the said 
( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , उक्त अधिनियम के उपमंध establishment . 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

__ [ No. S - 35019 (332 ) / 82 -PF. II ] 
[ मं० एस -35019/ 330 /82-पी० एफ० 2 ] का० आ० 1039. - --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 

जया इन्डस्ट्रीज , 7 - 1-397/ 1 / 3 , यूनिवर्सिटी रोड, मालाकुन्ता हेवराबाद- 4 4 
S . O , 1036 . — Whereas it appears to the Central Government 

नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इम 
that the employer and the majority of the employees in relation बारू पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
to the establishment known as Messrs Overseas Marine Pro 

अधिनियम , 195 " ( 195 ? का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
ducts , Red Cross Building , 2nd Floor, 52 , Monteith Road , 
Egmore , Madras- 8 , have agreed that the provisions of the किए जाने चाहिए । 

vees Provident Funds and Mi 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
said establishment. 

द्वारा प्रदत्त प्रस्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub स्थापन को लागू करती है । 
section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

[ सं० एस -35019/ 333/ 82-पी० एफ० ? ] 
establishment . 
___ [ No. S- 35019(330) / 82 -PF.II ] 

S . O . 1039. -. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 

to the establishment known as Mosşra Jaya Industries, 2 - 1 
का० मा0 1037 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होमा है कि ममम 392 / 1 / 3 , University Road , Nallakunta , Hyderabad -44 , bave 
श्री गुण्डापानी राइम मिल, पलंगनाथम , मदुरई- 3 नामक स्थापन से सम्बद्ध 

agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 

and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 

be made applicable to the said establishmçnt. 
कि कर्मचारी रविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम, 1952 ( 195 : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
का 19 ) के उपबध जना स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
प्रमः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा establishment . 
( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 

[ No. S- 35019( 333 ) / 82 - PF.II ] 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ म० एम -35019/ 331/82-पी० एफ० ० ] का . मा . 1040 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

कि मैमर्स जे . एस . इलेक्ट्रिकल , ए -8 , नरायना औद्योगिक क्षेत्र , 
S . O . 1037 . - Whereas it appears to the Central Government 

फेज- 2 , नई दिल्ली - 28 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
that the employer and the majority of the employces in relation कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
to the establishment known a9 Messrs Sri Thandapani Rice 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
Mill, Palanganatham , Madurai- 3 , have agreed that the provi 
blons of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1152 ), . should be made appli चाहिएं : 
cable to the said cgtablishment. 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

__ अत : केन्द्रीग मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
section ( 4) of Section 1 of the said Act , the Central Govern उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

अधिनियग के उप उक्त स्थापन को लागू करती है । 
establishment. 
[ No. S-35019( 331) / 82-PF. JI ] 

सं . एस - 35019/ 334 / 82 - पी . एफ . 23 
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S. O . 1040 . - Whereas it appears to the Central Government 

का . मा . 1043 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
that the employer and the majority of the en ployees in relation 
to the establishment known as Messry J. S. Flectricals, A - 6 , 

कि मैसर्स केशोराम रोशन लाल अहूजा (प्राइवेट ) लिमिटेड , 
Naraina Industrial Area , Phase - II, New Delhi - 28, have agdeed 

ई-48/ 6 , ओखला औद्योगिक क्षेत्र , फेस 2 , नई दिल्ली , जिसके 
that the provişions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be अंतर्गत 1080 , कश्मीरी गेट , दिल्ली- 110006 , स्थित उसका 
made applicable to the said establishment. 

रजिस्ट्रीकत कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बस नियोजक 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
mcnt hereby applies the provisions of the said Act to the said 
cstablishment. 

( 1952 का 18) के उपबंध उक्म स्थापन को लाग किए जाने 
[ No. S-35019( 334)/ 82-PE. II ] 

चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
का . मा . 1041 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , न यत 
कि मैमर्स ईस्टर्न एक्सपोर्ट मर्विसेज ( इडिया ) प्रा . लिमिटेड , सी - 2 अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
कम्युनिटी सेन्टर , नरायना बिहार , नई दिल्ली -28 नामक स्था 
पन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 

[ सं . एस - 35019/ 337 /82- पी . एफ . 2 ] 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

$ .0 , 1043 , — Whereas it appears to the Central Government 
उपबंध अधिनियम , 1932 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन 

that the employer and the majority of the employees in relation 
को लागू किए जाने चाहिए ; 

to the establishment known as Messrs Keslo Ram Roshan 

Lal Ahuja ( Private) Limited , E- 48 / 6 , Okhla Industrial Area , 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 बी Phase -II, New Delhi including ita Registered Office at 1080 , 

Kashmere Gate, Delhi 6 , have agreed that the provisions of 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 

the Employees Provident Funds and Miscellaneou , Provi 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 

the said establishment ; 
[ मं . एस - 35019/ 335 / 82 - पी . एफ . 2 ] 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
S . O . 1041. - Whereas it appears to the Central Government mçnt hereby applies the provisions of the said Act to the said 
that the employer and the majority of the employees in relation establishment. 
to the establishment known as Messrs Eastern Export Sei vices 
(India ) Private Limited , C - 2 , Community Centre, Naraina 

[ No. S-35019(337) /82-PF.II] 
Vihar , New Delhi-28 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds ano Miscellaneous Provisions का . आ . 1044 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
Act, 1952 (19 of 1952 ), should he inade applicable 19 the 

के ममर्स एशियन आर्ट प्रिंटर्म ( प्राइवेट ) लिमिटेड , देश बंध गुपता 
said establishment. 

रोड , नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

चारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 
establishment . 

19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
[ No. S-35019(335) / 82-PF II ] 

___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
का . आ . 1042 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । । 
कि मैसर्स रीत ट्रोडिंग कारपोरेशन , बी - 62 / 4 , नारायणा औद्यो 
गिक क्षेत्र , फेज - 2 नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

[ सं . एस - 35019/ 338/ 82 - पी . एफ . 2 ] 
और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 so. 1044..... Whercas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in relation 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 

to the establishment known as Messrs Asian Art Printers (Pri 
चाहिए ; 

vate ) Limited , Desh Bandhu Gupta Road, New Delhi, have 

agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , उक्त 

be made applicable to the said establishment. 
अधिनियम के उनबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Covern 
[ सं . एस - 35019/ 336/ 82- पी . एफ . 2 ] ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment. 


[ No. S -35019( 338 ) / 82 -PF. II ] 


S .O . 1042 .-— Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messy Ritu Trading Corpora 
tion, B - 62 / 4, Narayana Industrial Area , Phase -II, New Delhi , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provision ) Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo. S- 35019( 336 )/ 82 -PF II ] 


का . बा . 1045 . .. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि ममर्म पी नागमल्लेश्वर राव लक्ष्मी बस बाडी गिल्डिर बम 
के सामी , विजय -नगरम, ( हैदराबाद ) नामक स्थापन से मम्बर 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिएं ; 


[ भाग [[ -- खण्ड ( ii) ] 
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___ अत : केन्द्रीग सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त क्लियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म , एम -35019 / 339 / 82 - पी . एफ . - 2] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

ENo. S-35019 ( 342 )/ 82-PF.JI ] 


S . O . 1045 . — Where: s it appears to the Central Governinent 
that the employer and tlıc inajority of the emplovees in rclation 
to the establishment know i S Messi , P . Naganmulle worn 
Rao , Owncis of Lakshmi Buis Body Huilding Works , Vizia 
nagaram (Hyler113, 241 ) huld gicell that the provisions of the 
Employecs Provident l- unds und Miscellaneou ; Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ). I hould be made applicable to the said 
establishment. 


का . आ . 1048 , केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैमर्स अलादीन अन्मारी , ठेकेदार , आनन्द भवन मार्ग , 
राउरकेगा-1 , मन्दरगढ़ , उड़ीगा नामक स्थापन से सम्बब नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
(1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एस - 35019 / 343 / 82 - पी . एफ . 2 ] 


Now , therefore in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Gove TI 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the salt 
establishment . 

[ No. S -350191339 )/ 82 -PF 11 ] 


का . आ . 1046 . - केन्द्रीग सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म फेंगी मैटल वर्म , 74 , पेरूमल चोटियार स्ट्रीट , 
कर कडी -1 , तमिलनाडू नागक स्थापन मे सम्बद्ध निगेजक और 
कर्मचारियों की नहसंख्या इस बात पर महम्म हो गई है कि 
कर्मचारी शविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
साहिए ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शकियों का प्रयोग करते हए , उभा 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एम - 35019/ 341/ 82 - पी . एफ . 21 


S. O . 1048... - Whereas it appears to the Central Government 
that tho employer and the majority of the en ployees in relation 
to the establishment known as Messrs Alauddin Ansari, Con 
tractor, Anand Bhavan Road . Rourkela - 1 Sundel gach , Orissa , 
have agrced that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should he made applicable to the said establishment : 

Now, therefore , in exercise of the rowers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S-35019 (343 )/ 82 -PF.II ] 


S . O . 1046 . - - Whereas it apnealk to the Central Government 
that the çmployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as NHSIS Finey Mclal Works . 
74 , Perumal Chettiar Sticer, Karaikudi-1 , Tunil Nach , have 
agreed that the provisions of the Employecs Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made upplicable to the said stablishment. 

Now , therefore , in crercise of the power s conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of th : said Act , the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
establishment , 


का . मा . 1049 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि ममर्म एम . एच . खान , भागन्द भवन मार्ग , राउरकेला - 1 , 
मन्दरगढ़ , उड़ीमा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहसंख्या इस बात पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
का 19 ) के उपगन्ध उक्त स्थापन को नाग किए जाने चाहिएं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए . उन्नत 
अधिनियग के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एस - 35019/ 344/ 82 - पी . एफ . - 2] 


[ No. S- 35019( 341) / 82 - PE.JI ] 


का . आ . 1047 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मगर्म स्तपन कुमार जाना , जोधा , झिरणनी , राउरकेला- 2 , 
गन्दरगढ़ , उडीमा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की महसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
सारी भविष्य निधि और पकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्न स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए ; 

रामः केन्द्रीग मरकार , उम्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उवा 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

म एस - 35010/ 342 / 82 - पी . एफ . 27 


S . O . 1049 — Whereas It appears to the Central Government 
that the employer and the maiority of the employees in relation 
to the establishment known as Messry M . H , Khan , Anand 
Bhavan Road, Rourkela - 1 , Sundctgar ! , Orissa , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provision Act , 1952 ( 19 of 1952 ). should be 
made applicable to the seis establishnient ; 

Now , therefore, in exercise of Ure rowers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hetchy applics the provisions of the said Act to the said 
establishment , 

[ No, S - 35019( 344) / 82- PF.II] 


5 


4 


S. 0 1047. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment know IS Alessis Swanan Kum. ! Jona . 
Todha, Jhirpani , Rourkela - 2 , Sundangarh. Orissa, have agreed 
that the provisions of the Finley Provident Funds and 
MiscellancousProvisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment ; 

1254 GI/ 82 - 18 


का . आ . 1050 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मंगर्स श्रीराम फिनर्स , पोस्ट बोक्म नं . 1 , मेवगमपट्टी गांय , 
दिन्दीगल रोड , बाटलागन्डू , मदुरई - 624202 , तमिलनाडू राज्य 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की संख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिएं ; 
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अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उना 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एम -35019/ 1/ 83- पी . एफ . 2 ] 


Now, therefore , in exercise of the power , conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo . S- 35019 (3) / 82-PF. 11 ] 


S .O . 1050 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Shriram Fibres, Pest 
ņ 1 . f 

" Village , Dindigul Road , Batlagundu , 
.. . Nadu State ), have agreed that the 
provisions of the Employees Piovident Funds and Niis . el 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 952 ), should be made 
applicable to the said establishment . 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

No. S-35019(1)/ 83 - PF.II ] 


का . आ . 1053 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म मनिल एन्टर प्राइजिज , 6/ 2 , 5वां कारा , ओ . टो मी . 
रोड , बंगलौर-53 , कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन का लाग किए जाने 
चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । । 

[ सं . एस -35019/ 4/ 83 - पी . एफ . 2 ] 


का . आ . 1051 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैमर्स यूनाइटिड मर्केन्टाइल एजेन्सीज , 135 , थाम्बू चेट्टी 
स्ट्रीट , मद्रास -60001 नामक स्थापन स सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्ल 
अधिनिया के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एस - 35019/ 2 / 83 - पी . एफ . 2 ] 


S . O . 1053. - Whereas it appears to the Central Government 
that the emp over an 

the emp over and the niajority of the empl vees in relation 
to the establishment known as Messrs Manil Fnterprises, 6 / 2 . 
5th Cross, O . T . C . Road , Bungalcre - 53 , Karnataka , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of tlie said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

ENo. S-35019( 4) /83- PF. II ] 


S . O . 1051. — Whereas it appears to the Central Goveinment 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs United Mercantile Agen 
cies, 135 , Thambu Chetty Street, Madid 5-600001, have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to inę said establishment . 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
sec .ion ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S-35019( 2) / 83- PF.II ] 


का . आ . 1054 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैमर्म गोगथी संकर दोडिंग कम्पनी , यार्न एण्ड क्लाथ 
मचेंटम , वैस्ट न्य स्ट्रीट , अम्बासमद्रग -627401 , जिला-तिरूने 
लवेली , तमिलनाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उवर 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं एग - 35019/ 5/ 83 - पी . एफ . 2 ] 


का . आ . 1052 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मर्स ओरियन्टल एक्सपोर्ट ट्रड कम्पनी , पाटामाटा . 
विजयवाड़ा , आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने 
चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

सं . एस - 35019/ 3 / 83 - पी . एफ . 2 ) 


S . O . 1054 . . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messis Gomathi Sankar Trad 
ing Company , Yarn & Cloth Merchants , West New Street , 
Ambasamudiam -627401, Tirunelveli District , Taruil Nadu , 
have agreed that the provisions of the Employees Provide nit 
Funds and Miscellaneous Provision Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicahla to the said establishment. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govein 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


{ No . S -35019(5) / 83 -P . F II ] 


S . O . 1052 -- - Whereas it appears to the Central Goveinment 
that the einpioye , ani ine majoiity of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Olient l Export liade 
Company , Patamata , Vijayawada, Andhra Pradesh, have 
agreed that the provisions of the Employees Piovident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
he made applicable to the said establishment 


का . आ . 1055 ...- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म हाई -डिजाइन , सं . 4 , केसरिन स्ट्रीट , पाण्डोचरी 
605001 , तमिल नाड्ड नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 


[ भाग I [ --- 
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1952 (1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करत हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स . एस - 35019/ 6/ 83- पी . एफ . 2 ] 


80. 1055. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employei and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Meror s Hidesign , No 4 , ( use 
lene Sticet , Pondicherry - 605001 , Tamil Nadu, huye breed 
that the provisions of the Employees Piovident Fund , und 
Miycellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
ibade applicable to the soul establishment 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Goveril 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment, 

[ No S-35019( 6)/ 83 PF ]] 


Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment 

now, therefore, in exercise of the powels conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the sad Act , the Central Govein 
mont hereby applies the piovisions of the said Act to the said 
establishment 

INo S -3501918 ) / 8.3 PF II ] 
का . आ . 1058 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स मद्रास इलैक्ट्रीकल एजन्सीज , 10 , मूकर नल्लामथू 
स्ट्रीट , मद्रास - 800001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम , 
1052 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 

जाने चाहिए , 
___ अत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप -धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ स . एस -35019/ 9/83- पी . एफ . 2 ] 


3 


S . O . 1058 - Whereas it appears to the Cential Governinent 
thul tho employci ang the marity of the ti ployccy in Iclaliou 
to the cytablishment known as Messrs Madius Electrical 
Agencies , 10 , Mookel Nallamuthu Sheet, Madias - 6600001 . 
have agiced that the provisions of the Employeus Provident 
Funds and Miscellaneous Piovisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment 


का . आ . 1056 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मंगर्म धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट डेवेलोप्मेट कापोरेशन लिमिटेड , 
धर्मपूरी -636705 तमिल नाडु नामक स्थाएन मे सहबद्ध नियोजक 

और कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए , 
__ अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करत हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापम को लागू करती है । 

स . एस - 35019/ 7/ 83- पी . एफ . 2 ] 
SO . 1056 . - Whereas it appears to the Cential Government 
that the employer and the adjoily of the employees in relation 
to the cstablishment known as Mcssis Dharmapuri District 
Development Corporation Limited , Dharmapup1-636705 ( Tamil 
Nadu ), have agreed that the provisions of the imployees 

cnt Funds and Miscellaneoub Provisions ACL . 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment, 

Now , therefore , in excicise of the powcis conferred by suh 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

__ [ No S -35019( 7 ) / 83 PF ]I] 
का . आ . 1057 - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म कुमार एण्ड कम्पनी , 6-15- 7 -ए , ईस्ट कोस्ट पाइट 
कालोनी , विशाखापट्टनम , आध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर महमरा हो 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए , 
___ अत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप - धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

स एस - 35019/ 8/ 83 - पी . एफ . 2 ] 


___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the suid Act, the Central Govern 
ment hereby applies tho provisions of the said Act to th said 
cstablishment. 

[ No S-35019(9) / 83- PF II] 
का . आ . 1059 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि ममर्स लक्ष्मी चन्नाकेसव स्वामी मशीन स्लेट फैक्ट्री , मार्कपर , 
जिला प्रकाशन , आध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 

ने साहिए । 

अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप -धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स . एस - 35019 / 10/ 83 - पी . एफ . 2 ] 
SO 1059 – Whereas it appcals to the Central Govenment 
that the employer and the majoity of the employees in 
iclation to thc establishment known as Messrs Lakshmi 
Chernak sawa Swamy Machine Slate Factory , Markapur , 
Prakasham District, Andhi . Piadesh , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the quid estublishment. 

Now , therefore, in crecise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment 

[ No S -35019( 13) / 83-PF II ] 


SO 1057 - -Whereus it appears to the Central Government 
that the employer and 

the employer and the majority of the coployees in rel ten 
to the establishment known as Messi Kunjar and ( ompany , 
6 -15 .7A , East Coast Point Colony, Visahhapatnam , Andhua 
Pradesh , have agreed that the provision , of the Employees 


का . आ . 1060 - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मंसर्स रूरल डेवलोप्मट सविस , रूहना , 2 - 13 , तारनाका , 
मिकन्दराबाद - 500017 आध्र प्रवेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियो 
जक और कर्मचारियो की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
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- - - - - - - - - - - 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए 

to the establishment innown as Messrs Slamuard Springs wild 

Shest Metals, Ist lool , 4 / 599 , Adanashi Road, P , N . P .112 
जाने चाहिए । 

m , Counbatore - 3 /, lumil Mulu , huve ngiced that inc pro 

Visions of the Employce Provident funds and Miscellan . OLIS 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की Provisions Act, 1952 19 of 1952 ) , should be inada dslivatic 

to tho said cstablishmcnt. 
उप - धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Now, therefore , in excicive of the powers conferred by sub 

Section ( 4 ) 01 Section 1 of the said Au , the Central ( 10VC ) D 
[ सं . एस - 35019/ 11/ 83 - पी . एफ . 2] ment hereby applies the provisions of the suid Act to the said 

establishment .. 
S . O . 1060. - - Whereas it appears to the Central Government 

[ No. 5- 55019( 13 ) / 83- PF. JI] 
that the employ and the majority oi thy empuy es in reluun 
to the establishment known as Messis Rural Development Advi का . आ . 1063 , केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
sory Sorvice , Ruhainu , 2 - 13 , Turnuket , Secunderabad -50017, 
Andhra Pradesh , have agreed ibat the provisions of the Emp 

कि ममर्म प्रोमिनेन्ट एयरकन्डीशनिंग एण्ड रफ्रीजरशन इजी 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, नियस , 100 , नंगमनक्कम हाई रोड , मद्रास -600034 जिसके 
1952( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment. 

अन्तर्गत उसकी 75 , जुलाई हाई रोड , वेपारी , मद्रास -7 स्थित 

उनव्हे फैक्टरी भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
ment hereby applies the provisions of the said Act tu llic said कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
establishment. 

1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
[ No, S -35019( 11) / 83-PF.JI] जाने चाहिए । 
का . आ . 1061 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है ___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
कि मैसर्स वारालक्ष्मी कैटलफीडस कम्पनी , पाटामाटा , विजयवाडा उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
620006 , आंध्र प्रवेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और अधिनयम क उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 

[ सं . एस - 35019 / 14/ 83- पी . एफ . 2 ] 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 5 . 0 , 1063. - Whereas it appeals to the Central Government 

that the employer and the indurity of the employees in rciation 
जाने चाहिए ; 

to the establishment known as Messis Preerninent , ALLindi 

tioning and Refrigeration Engineering, 101 , Ningdinbukkun 
असः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

Hish Road , Madias - 6010034 Including its facioly at 15 , ( . hoolan 
उप - धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त High Road , Vepaly , Madras - 7 , have agreed that the pdovl 

sions of the Employces Provident Funds and Miscellaneulis 
अधिनयम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Provisions Act, 1952 19 of 1952 ), should be made applicablo 
[ सं . एस -35019 / 12/ 83 - पी . एफ . - 2 ] 

to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
S . O . 1061 . . - Whereas it appears to the Central Government 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govein 
that the ymplo ; rand the majority of the employees in relation ment hereby applics the provisions vi thự sail Act 10 the said 
to the cstablishment known as Messes Varalakshmi Cattle 

establishment. 
feeds, Company , Patamata , Vijayawada- 520006 , Andhra Pra 
desh , have agrecd that the provisions of the Employees Pro 

INo. S- 350 19114)/ 83 .PF. JI] 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establish का . आ . 1064 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
ment. 

कि मैमर्स बी . रामाथुलासम्भा ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रक्टर , यदुक्कार 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by gub . 

641105 , तमिल नाड्डु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 

कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
establishment. 

1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
[ No . S -35019( 12 ) / 83 -PF. II ] 

जाने चाहिएं ; 
का . आ . 1062 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स स्टैनड स्प्रिंग्स एण्ड सीट मैटरम , प्रथम मंजिल , 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
4 / 399 , अवनाशी रोड , पी . एन . पालायाम , कोयम्बटूर 

उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
37 , तमिल नाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

अधिनयम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 

[ सं . एस - 35019/ 16 / 83 - पी . एफ . 2 ] 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 

S . O . 1064 . — Whereas it appears to the Central Government 

he emplover and the majority of the employecs 111 relation 
आने चाहिए । 

to the establishment known as Messrs B . Ramuthulasumma , 

Transport Contractor, Madukkarai-641105, Tamil Nadu , have 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की agreed that the provisions of the Employees Pdovident l unds 
उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 

be made applicable to the said establishment ; 
अभिनयम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub 
[ सं . एम- 35019/ 13 / 83 - पी . एफ . 2 ] section ( 4 ) ot Section 1 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment, 
S . O . 1062 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the enployer and th , mainit / of the employees tation 

INo. S-35019( 16 )83- PF. II ] 


- 


- - - 


- 


- - - 


. - - 


- 


- - 
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- - - - - - - 
का . आ . 1063 .. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

___ S O . 1067. - Whercas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the cmployees in relation 
मैसर्स संकर इलेक्ट्रो प्लेटर्स , युनिट जी , एन्फील्ड इंडिया 

> the establishment known us Messrs Peninsular Calles and 
कम्पलैक्स , सिंगमपनारी , जिला रामनाङ , तमिलनाडू नामक 

Products Private Limited , In lustial Estate , Anantapur, Audhru 
स्थपन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम 

Pradesh , have agreed that the provisions of the Employece 

Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और of 1952 ), should be made paplicable to the said est 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध 

ment ; 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

Now , therefore , in cxercise of the powcia confencd by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की ment hereby applies the provisions of the guid Act to the said 

establishment . 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

INo . S -35019( 19 ) / 83 . PF. I1] 
[ सं . एस - 35010 / 17/ 83 - पी . एफ . 2 ] ___ का . आ . 1068 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

कि मगर्म विजय दुर्गा औपसेट प्रिन्टर्म , 100 - r0ट राड , 
S . O . 1065. - Whereas it appells to the Central Government 
that the employer and the injority of the employees in relation 

ओटोनगर , विजयवाडा - 7 , आंध्र प्रदेश नामक स्थापन 
to tho estublishment known as Messis Saukar Electio Platers . से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस 
Unit G , Enfield India Complex , Singampuna , Kimiau 
District, Tumil Nadu huve agreed that the provonly of the 

गात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), shuud be made applicable to the 
Sthird establisment; 

उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Now , therefore , in exercise of the powcis conferred by sub ___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central Govell 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
INo. S-35019117)/ 83 -12F.II ] 

[ सं . एम - 35019/ 20 / 83 - पी . एफ . 2 ] 
का . आ . 1066 , - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
मैसर्स साहनी परिस रोन प्राइवेट लिमिटेड ए - 5 , S . O . 1068 . -- Whereas it appears to the Central Government 
उप्पल इण्डस्ट्रियल इस्टेट , हैदराबाद - 39 नामक स्थापन ibat the employer and the majority of the employecs in relation 

to the establishment known as Messrs Vijay Durga Offset 
मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम Printers, 100 Feet Road , Auronugar, Vijayawad4 - 7 , Andhra 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और Pradesh , have agreed that the provisions of the Employees 

Provident Funds and Miscellancous I rovisions Act , 1952 (19 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध 

of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

ment. 

Now, therefore, in exercise of the powors conferred by sub 
अत ; केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

section (4 ) of Section 1 of the suid Act, the Central Govern 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त । inent hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment. 
भधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ No. S -35019( 20) / 83-PF. II ] 
[ सं . , एस - 35019 / 18 / 83 - पी . एफ . 2 ] 
S . O . 1066 ... .. Whereas it appeals to the Cential Government 

का . आ . 1069 . -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
that the employer and the majority or the epiployees in junton कि मैसर्स रामजी लेमिनेटग , मं . 3 , रेलवे फीडर रोड , 
to the establishment l.nown as Messra Şuhncy Paris Rhone 
( Private ) Limited, A - 5, Uppal Industrial Estate , hyderabad - 39 , 

चोलापुरम माउथ - 626130 , तमिलनाडू नामक स्थापन 
have agreed that the provisions of th : Employce Provident से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 0 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 

बात पर महमरा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबंध 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 
section (4 ) of Soction 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies thu provisions of the suid Acl to the said 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
establishment. 
[ No. S -35019( 18) /83-PE. II ] 

उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
का . आ . 1067 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म पेनिनसलर केबल्म एण्ड प्रोडक्ट्रग प्राइवेट लिमिटेड , 

[ सं . एस - 35019/ 21 / 83 - पी . एफ . 2 ] 
इण्डस्ट्रियल इस्टेट , अनन्तपर , आंध्र प्रदेश नामक स्थापन 

S . O . 1069 , - Whereas it appears to the Central Government 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम 

that the employer and the majority of the employees in relation 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और to the establishment knavn as Messis Ramji Lanıinatey . No . 

3 . Railway Fecder Road , Cholapuram South -626139, 1amil 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध 

Nadu , have agreed that the provisions of the Employees 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

Provident Funds and Miscellaneo : Pdovisions Act, 1952 ( 19 

of 1952 ), should be made applicable to the said estalishment, 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतं हए , उक्त section ( 4 ) of Section 1 or tlic Said Act, the Central Govern 
अधिनियम क उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

ment hereby applics the provision of the sail Act to the said 

estuhlislumcnl. 
[ सं . एस - 35019 / 19 / 83 - पी . एफ . 2 ] 

[ No. S-35019( 21)/ 83-PF. II ] 
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अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एम - 35019 / 24 / 83 - पी . एफ . 21 


का . आ . 1070 , - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि ममर्म सदर्शन करामिक्स , पालामानेर , चिस्तर जिला , 
आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस यात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप - धारा (4 ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एम - 35019/ 22/ 83 - पी . एफ 2.] 


S . O . 1072 . --- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in 
relation to the establishment known as Messrs Eastern Chrome 
Tanning Corporation, Solur , Ambur- 635802, Tamil Nadu, 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
should be made applicable to tho said establishment. 


S . O , 1070 , - - Whereas it appears to the Central Goveinment 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mesars Sudarsan Ceramics 
Palamaner , Chittoor District , Andhra Pradesh, have agreed 
that the provişions of hc Einployecs Provident Funds and 
Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section for the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35019(24) / 83- PF. II ] 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
cstablishment. 


[ No. S- 35019( 221/ 83- PF. 11 ] 


का . आ . 1073 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
मैसर्स एल . एग . पी . रिफाइनरीज , पोस्ट बोक्स नं . 905 , 297 , 
गरामंगलाम मेन रोड , पल्लापट्टी, सालम - 638009 , तमिल नाडु 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निt 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) के उप 
बन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा । की 
उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंधी उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस -35019 / 25 / 83 -पी . एफ . 2 ] 


का . बा . 1071 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म आनन्द ट्रोडिंग कम्पनी , नवरात्रा हाउस , 8/ 363 
मन्थरा रोड , कोची - 682002 , जिला अरनाकुलम , केरल राज्य 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर गहगत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18) के उप 
बन्ध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्ाियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[म . एस - 35019 / 23 / 83 - पी . एफ . । 


S . O . 1073. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and tho majority of the employees in le 
lation to the establishment known as Messrs L . S . P . Refinerics 
P . B . No. 905, 297 - - SurAmangalani Main Road, Pallapati 
Sulem- 636009 , Tamil Nadu, have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment, 


. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government beroby applics tho provisiony cf the said Act 
to the said establishment. 


INo. S-35019 ( 25 ) /83-PF.IIJ 


S. O . 1071. - Whereas it appeals to the Central Government 
that the employer and the inajority of the employees in rela . 
tion to the establishment known as Messrs Anand Trading 
Company, Navaratra House , VIII / 363 , Manthra Road, 
Çochin - 682002 , Eroukulam District, Keral State , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment. 


Now , therefore , in exercise of thc powers conferred hy sub 
Gection ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govein 
ment hereby applies the provisions of the sale Act to the 
said establishment. 


[ No. S-35019123) /83- PF I ] 


का , आ . 1074 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स मरकाजी मक्तगा इस्लामी , 1358 , चितली कबर , 
दिल्ली - 110008 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिएं । 

अत : केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , उब्स 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एम -35019 / 26 / 83- पी एफ . -2] 

ए . के . भट्टाराई , अवर सचिव 


का . आ . 1072 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्म ईस्टर्न कोग टेन्निंग कारपोरेशन , मोलर , अम्बर - 835802 , 
समिल नाडू नामक स्थापन से सम्बद्व नियोजक और कर्मचारियों 
की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भर्भावर 
गिधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 10 ) 
के उपगन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 


- - - - 


- -- - - - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- - 


-. . - - . . - 


-. 


. 


- - 
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S . O . 1074 . - Whereas it appears to the Central Government 

kuowu as Qutab Hotel Complex and locuted in 
that the employer and tho majority of the employees 

the south of 30. 48 mts. (100 ft. wide ) 1oad , is 
relation to the cstablishment known as Messis Markazi Mak 

proposed to be changed from " Public und Semi 
taba Islami, 1353 , Chitli Gabar , Delhi- 110006 , huve agreed 

Public Facilities ( Institutional to Commercial 
hat the provisions of the Employees Provident Funds and 

( Hotel) " . 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 af 1952 ) , hould be 
made applicable to the said establishment. 

2 . The plan indicating the proposed modification will be 
Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by 

available for inspection at the office of the Authority , Vikas 

Minar , Indraprastha Estate , NCH Delhi on all working days 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act. the Central Gov 

cxcept Saturdays , within the period leerred to above . 
ernment hereby applies ths provisions of the saia Act to the 
said establishment. 

[ F. 10 ( 7 ) / 76- M . P.] 
___ [ No . S-35019( 26) / 83- PF . II] 
New Dolhi, the 29th January, 1983 

CORRIGENDUM 
S . 0 . 1075. - In the notification of the Government of India 

का . आ . 1077 . केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना 
in the Ministry of I abour No . S . O , 386 . dated the 16th Jan 
liary , 1982 published at pagc 428 of the Gazette of India , 

में निम्नलिखित मंशोधन करने का विचार कर रही है , एतद् 
Part II, Section 3 , Sub - Section ( ii ) dated 30th January, 1982 द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । 
in line 4 , for Filcco read Filco . 

इन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को 
__ [ No . S. 35018 ( 16 ) / 81 - PF. II ] कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 

सुझाव इस सचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव , 
दिल्ली विकास प्राधिकरण 

दिल्ली विकास प्राधिकरण , विकाम मीनार , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , 
सार्वजनिक सूचनाएं 

नई दिल्ली के पाम लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी 

आपत्ति या सुझाव दें , वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें : - - 
नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1983 

मंशोधन : 
का०मा० 1076. - केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में 
निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है , एतद्वारा जिसे 

धारा-ए ( मुख्य योजना के मूल पाठ के क्षेत्रीय विनियम 
सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्तावित 

अध्याय -2 ) में लिखित पैरा - 5 जो " उपयोग क्षेत्रों में प्राव 
मंशोधनों के सम्बन्ध में जिम किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति 

श्यकताओं से सम्बन्धित व्यवस्थाएं " के शीर्षक के अन्तर्गत 
या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस 

है , तथा जिसमें क्षेत्रीय व उप- खण्ड सम्बन्धी विनियमों का 
सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव , । दिल्ली 

वर्णन है । 
विकास प्राधिकरण , विकास मीनार इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली 
के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या 

1 . दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 55 पर बाई और 
सुझाव दें , वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें : - - 

के नोट ( 3 ) जिमे अधिसूचना संख्या के - 1 20 14/ 6 / 75 
संशोधन : 

यू०डी० 1 डी०डी० 2ए ( प्रायातन -3 ) दिनांक 29-10- 82 
___ “ लगभग 1 . 73 हैक्ट० ( 4 . 286 एक्ड़ ) का क्षेत्र जो 

द्वारा संशोधित किया गया था , के बाद उसमें निम्नलिखित 
क्षेत्र एफ - 11 ( इंजीनियरिंग कालेज ) में पड़ता है और जो नोट ( 4 ) जोड़ा जाना है :-- - 
" कुतब होटल कामप्लेक्स " के नाम से प्रसिद्ध है तथा 30 . 48 
मीटर ( 100 फुट ) चौड़े मार्ग के दक्षिण में स्थित है , 

" ( 4 ) धनता की गणना हेतु बरसाती मंजिल को प्रा 
का भूमि उपयोग " मार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुवि वासीय इकाई के रूप में माना जाएगा । " 
धानों " ( सांस्थानिक ) से बदल कर "व्यावसायिक " ( होटल ) 
में किया जाना प्रस्तावित है । " 

2. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ -57 पर दाई ओर 
2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और ( डी ) भूखण्ड का अभिमुख, के ऊपर पैरा ( 1 ) के उप 
सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय विकास पैरा ( सी ) के अन्तिम पैरा की पहली एवं तीसरी पंक्तियों में 
मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों क्रमशः 25 तथा 500 की संख्याओं के स्थान पर अव 
के नक्श निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगे । 

क्रमशः 50 तथा 1000 किया जाना प्रस्तावित है । 
[ सं० एफ० 10( 7 ) / 76-एम०पी० ] 

उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
PUBLIC NOTICES 

कार्यशील दिनों में प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार , 
New Delhi, the 12th February , 1983 

इन्द्रप्रस्थ इल्स्टेट , नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों सहित 
S. O . 1076. - -The following modification which the Central मुख्य योजना की प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी । 
Government proposes to make to the Master Plan for Delhi 
is hereby published for public information , Any person hay 
ing any objection or suggestion wilh respect to the proposed 

[ सं० एफ० 3( 154 ) /67-एम०पी० ] 
modification may send the objection or suggestions in writing 

नाथू राम सचिव , 
to the Secretary , Delhi Development Authority , Vikas Minar , 
Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty 
days from the date of this notice . The person making the 
objection or suggestion should also give his name and 
address : 

S . O . 1077 . — The following modifications which the Central 
MODIFICATION . 

Government proposcs to inake to the Master Plan for Delhi 
" Thic land use of an vier measuring 173 hects ( 4 . 286 alc hereby published for public inforniation . Any person 

acres) falling in Zone F - 11 ( Fnginecring College ) having any objection or sugestion to the proposej modifica 
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tions may end ths ohjection or suggestion in uwing in 

(4 ) " For the purro e of density calculation , Bursati 
the Secretary , Delhi Development Authority , Vikas Minar 

Flooi hill be reckoncu as a cuelling ut" . 
Indraprastha Estate , New Delhi, withir period of thirty 
days from the date of this notice. The person making the 

2 . " At page- 57 , right hand side of the Master Plan for 
objection or suggestion should also give his name and addicsx . Delhi, last part of sub -part c ) of pura ( i ) above ( d ) fron 

tage of plots , the figurer of 25 and 500 Occuring in the first 
MODIFICATIONS ; 

and third line icypectively ale proposed 10 be substituted 
In paragraph ( 5 ), entitled Provision Regarding requirc by 50 and 1000 respectively " . 
ments in usc zones occuring in Section ( A ), (Zoing Regula 

A copy of the Master Plan incorporating the troupect 
tions- Chapter II of the text of Master Plan ), dealing wi h modifications will he available for inspection at the office 
the zoning and sub -divisjon jegulations, 

of the Authority , Vikas Minar, Sudraprastha Fstate New 

Delhi on all wojking diys except Saturdays , within the 
1 . At page 55, leſt hand side of the Master Plan foi 

seriod referred to above , 
Delhi, after note ( 3 ) amended viile notilication No. K - 12014 / 

(NO . F . 3 ( 154 ) /67 - M .P .J 
6 / 75 -UDI/DDIJA ( Col. JIT ) dated 29 - 10 - 82 , the folloning 
note ( 4 ), shall be inserted namely ; 

NATHU RAM , Secy . 
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